ॐ 


तरसद्रह्यणे नभः ॥ 





पि 


 एकपेवािर्तीयं तह्न 


अथ अथदेदी यप्रश्नोपनिषट्‌ ॥ 


इस उपनिषद म कर्वेधी आपदि दः ्टवि्ये शिष्यसधं 
से प्रथ्‌ २ पररन किये है चौर उनके उत्तर ्िष्यलादनासक 
आचाय ने दिये है | एतदर्थं इस उपद्निप्‌ का साप परश्तयनि- 
षद्‌ हे। उसकी भावाटीका श्रीशकशचाय॑जी के भाष्य चर 
आनन्दगिरि टीका ओर पंडित पीतास्दरजी के असुवादफे राशय 


पर शुरु शिष्य के सवाद दारा हहं हे ॥ 


€. & 49 
धूमिका । 
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यवेशवेदके सन्त्र से अथात्‌ परिभित अक्षरवाले जो वेदक 
वादयहं उनन्धं सन्म कहते है विकरे बाधेत जो अथं है तिका 
विस्तार करके 5 [अथात्‌ अथदेर्‌ वेद सः ' ह्या द्वानामिस्वादि" 
जब्रह्मादेवताच्रोकोडव्यादिन्मन्त्रोसेही जात्सतत्का निंशेय किया 
होमे से। चर तिसही अथवश वेद्‌ विषे इस उपनिषद्रूप बाह्यणु- 
य सि एलः तिष्य यादतखक्ता स्थन हे सो प्नरक्ि दोषहे। 
यह आश्चका चित्त विषे होती है सो नही स्योकि भन्नों करे 
संक्षेपान्रकथन याजो आसत तिसही सा यहां इस गाद्यण- 
माग सरके सविस्तर धार्की उपाक्षना आदिक साधनेोसहित 
` होनेसे कथन है एतदर्थं पनरष दोषे नहीं । इसप्रकार हते हये 
आचार्यं हस गादणभागको पकटकर ते हे !\ यहां यह विशेषेहे कि 
दत्ररूप जो दिया है सो 'पराचेदापराचः' इस भ्रमाणसे परर अपर 
भेदते दोप्रफाल्ी है ! तिन मै शिष्चापदे डः खंमोसहिति जो 
चछ्वेदाहि नामों ररे धिख्याद दिया सो कम्मैरूप ओर उपा- 
सनारूप होने से अवियाहै तिन विषे जो दृसरी उपासनारूपहै सो 
दित्य ओर तदीय इन दोनों पर्नं करके प्रतिएादन फीजायमी - 
छौ पथा जो कस्या सो कमंकाड धिरे वशेन किया एतदथ 
यद् उसका वर्॑वनही कस्ते । ओर कमेरूप ओर उपास्नारूप जो 
विद्या है धिनके एस अलिस्यादि दोष सरके युके तति भषक्ष 
कों विन्ते वेरभ्याथ प्रथम प्रश्न पषेस्पष्टसरे ह । मोर प्रथम कही 
जेपर्अपरदोदिवया सिन दिर दसय जो परविया हे सो उसको कहते 
हैं ' अथ परा यया तदक्षरमधिगस्यते ` ‹ अव जितस सो यश्वर 


मृमिका। १ 


जानिये सो परातिया हे > इसप्रकार आरंभ करके समस्त संडक- 
उपनिषद्‌ से षतिषादन किया है । तिस विषेभी चयथा सदीवात्‌ पा 
वकादिस्फुलिद्धाः सहञखशः प्रभवन्ते स्वरूपाः ` < भसे ण्ञ्व्तित 
अग्नि से सहस्रावधि चिनगीरियां परकटद्ाती है> इत्यदि दोनों 
मन्तो करके उक्र जो अथ॑ है तिसके विस्तारर्थं चदथ भशन है । 
शरोर ‹ प्रणब धनुः ' < अ्कार धलुप है > इत्थ धिषे ओ 
उक अथं हे तिसको स्पष्ट करने के अथे पचस स्मर षष प्रश्न हैँ 
इस रीतिसे यदह धश्न उपनिषद्रूप ब्राह्मण आत पहिपादक 
भन्त्रोका विस्तारसे अस्चवाद करनेवाला हे एतदथष्धी इसके ्ि- 
घय चोर परमोजनादिक अद॒वन्ध तहांह्यी कहे ह एतदर्थं यहाएलः 
नहीं कहते । देसे जानना ] अतुवादसे यह भरश्नोपनिषद्रूप 
ब्राह्यए॒ [ अपरिभित अक्षरवाला जो वेदका वाक्य तिस्तको 
ब्राह्मण कहते हँ ] भारभ करते हे ! रोर इस उपनिषद्‌ निषे 
ऋषियों फे पश्न ओर उत्तररूप जो आख्यायिका है से बिया 
की स्तुत्यर्थ हे । ओर सो ब्रह्मवि ,छि जिस करके अक्षरजह्य 
की भरा्िहोती हे, सो आगे कहेषटये भरकारसे संवत्सर ( एकवषे ) 

पयेन्त बरह्मचर्यं से शस्क्ल विषे दास ओर तप आदिक साधनों 
करके युक्र 'जो अधिकारी तिन करके यहण करने ओर पिप्- 
लाद आदिक सवेन शनीश्वर के तस्य जो आचाय्यं तिन करके 
कहने योग्य हे जिस किस करे नदीं । ठेसी विधा की स्तुति 
करते हे ! ओर जद्यचय्यादि । अथात्‌ [इसच्छषियो की आख्या- 
यिका का परव कस्पविषे विद्यमान साधनों के स्वरूपसे जह्य- 
च्य ओर तप आदिक साधनों का विधानरूप अन्व भयोजन्‌ 
है देते कहते हे ] अथात्‌ वेदसे करपान्तर भेद नहीं सवं कल्पो 
मै वेद एकही है ताते इस सनातन आस्यायिका से बह्मचय्यादि 
साधनों की सूचनासे तिनके करने कौ योग्यता सिद्ध हाती है ॥ 


 ऋमुकसरिका-। 





( ३)-किनय ~ .. ^. 


८९ )-दृह सन्त्र युाक्षं 
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` ( ५ 9-म्पषा से मवाथं सहित सल अरु अक्षराथं 


+€ 


- 


इस चिह्ान्दर म अलके पदः 
> हस चिज्काम्तर्‌ तनँ सूलपदके सक्षराथं 
-] इस चिदह्व॑र स आनन्दभिरि दीका का नुवा 
) इस चिड्ान्तर मे पयोय शरद 
, ऽ इ ध्चिह्धाम्तर पै अथैसोजना ८ 
> इस विधन्त सै अन्य श्ुतियों का घमाण 8 
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` अथ प्रएनोपनिषरि प्रथमेभमः-3.॥ 


वि 
श. | 


र ५ न 


ॐ घुकेशा च भारदह्ाजः,शेव्यश्च सत्यक मः, सोस्या- 
यणी च भाग्यः, कोशल्यस्याश्वलायनो,भणेवे वैदभिं 
कबन्धी काव्यायनस्ते,हैते, ब्रह्मपरा व्रह्मनिष्ठाः परबह्या- 
न्वेषवमाणा एष ह षेतव्छन्यं वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो 
भगवन्त्‌ पिप्पलाद्सुपसन्नाः॥ १ ॥ 


प्रश्नोपनिषद के प्रथमघ्रश्नकी 
साषादीका का पारभ्भ।- \ 


श्रीगङरुवाच । हे सोस्य !. हे भियदशन ! अव साव- 
धान होके प्रश्न उपनिष्ठकोभी श्रवण करोश्सुकेशा च भारद्ाजः 
<सरद्ाज का पन सकेशाः नामवाला सुनि । ओर ^ शेव्यश्च 
सत्यकामः ` < शिवि ऋषिकाः पुत्र सत्यकासः नासवाला समि। 
शमर ‹ सो््यांयणी च गा्म्यः ` < सय्यके पुत्र सोयैमनि तिसका 
पुत्र सौय्यीयणी सो गभेगोत्र विषे उत्पन्नभया ताते गाग्ये> नाम 
वाल्ला नि । ओर ' कोशुस्यश्चाशवलायनः ` <अश्वलच्छषि का 
- पुत्र कौशुस्य > नामवाला युनि । ओर “ सागेवो वेदभिः * < वि 
दर्भदेशुका रहनेवाला. भृशे गोत्र विषे उसनच्च भया इससे भागव; 
नामवाला सनि। ओर ˆ कवन्धी . कात्यायनः › < कत्यके पुत्र 
छात्यायन छऋषिषूप ्रपितासह ( परदादे ) वाला कचन्धी नाम- 
कः> मनि ° ते हेते ° ‹ यह्‌ विख्यात > छः मुनीश्वर सो  नह्म- 
पराः अह्यपरः› अथात्‌ अपरनह्न (प्राणोपासना ) के लिये तत्पर 
होने करके मापतसये है इससे बह्मपर है । अथवा अपरनह्य जे 
हों अंगों सहित चगादि वेदरूप अपराविद्या तिसविषे निष्णात 
भये ताते बह्मपर है ।` ओर 5." नह्मनिषठाः ` < बरह्मनिष्ट हे > 


६ इश्लोपसिषद्‌ 1 


श्र्थीत्‌ ऽ ऋभादिवेद करके प्रदिपाय जे-यन्तरूप वह तिस अु- 
छानचिषे चिष्ठावातते होमे करके ब्रह्मनिष्ठ है सो ऽ ‹ परष्ान्ये- 
पसाराः ` < परम्म को खोजतेहुये > ऽ ज नित्यवस्तु जानने 
योभ्यहे सो याहे पिसकी भाप्त्यथ हम्‌ अपनी इच्छाकं अनुललार 
यल करभ ऽडइस अआाययसं परह्य का अन्वक्‌ करव हयं 1 मेर 
तिके जाने के अथ ˆ एप हषेत्स्सञ्व वक्ष्यतीति : < यह्‌ 
अचा निश्चयकरफे सो सवं केण एसः किकरफे ‹ ते ह घ- 
बिस्पाखयो मदन्तं प्पेप्पलादस्प्सख्चः ` < वे सदे समित्पासे 
टये पूजावान्‌ पिप्पलाद ` शुनि के समीप जति हयः अथात्‌ 
सकेश आडि खों सनि सभिधाईि लेके [ यह समिधान 
जो अह है सो यथायोभ्य दालन का्च्मादिष आचाथ्यं क 
उपयोग सार्धथी के यहृणाथं हे: कयाके " ऋचास्याय 
प्रियं धनमाहृत्य ` इत्यादि श्चतियों के परमाण हें ओर सखे 
कास्य जो सिध हे सो भी सग्निहोच्दि कुमो धिषे छवियों 
ङो उपयोगी होते है तति उसके - रहण भी शि हे परन्तु 
अश्च को चाये के उपयोगी पदाथेदूप सेट हाथ से. लेकर 
शरण होना योग्य हे यहं अभिप्राय है ] सवै करके पज्जनीय 
भगवान्‌ पिप्पलाद सुनिरूप ऋअचायं फे सीप जातेमये 1 थात्‌ 
[ चायको उपयोगी पियवस्तु सो सेटके अथे हाथ से जे समीप 
जाय भेट उनके आगे रख उनके चरण अहश्‌ करके हे भगवच्‌ ! - 
६ ' सुसुष्टुव शरणमहं धपय ` > सं मुसुश्चु अपी शुरणहे। ताते 
सुमे ब्रह्धनिया का. उपदेश करो । इत्यादि पकार सपिनस 
स्वामोछ वचन के उन्वारणपवंक सांग पणामरूप उपस्तत 
( शुषा, सवा ) को करते भये ] \॥ १ ॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 
२ हे सौम्य] पवोक्त परश्मार्‌ जव वे छह सनि पिप्पलाद 
आचायेकी श्रणमये तव * तान्‌ इ स छविसवाच ` ‹ तिन को 


च्छपे . स्प कहता भया > अथात्‌ तिनके समीप आये छह 
साने. तिनको" सो -आआचा्थं पिप्पलाद स्प कहता शयः 


प्रथसप्श्नः १ ५. 


01 


तान्‌ ह सं ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्ये 
श्रद्धया संवत्सरं संवस्स्यथ यथाकाम प्ररनान्‌ एच्छथ 
` यदि विज्ञास्यामः सै ह वो वस्याप्र इति ॥ २॥ 

थ्‌ कवन्धी कात्यायन उपेध्य प्रच्छ । भगवन्‌ 
कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ २॥ 


ऽ पिप्यल्ादडकाच ‹ भूय एव तपसा ब्र्यचर्य्येख श्रद्धया सवर्र 
वत्स्यथ < सर्‌ चा वपत ब्रह्मचय स श्रद्धासं सवरस्सर्‌ पयन्द्‌ 
स्यच वास्त करो > ऽ यद्यपि तम सवं तपस्वी री हौ तथापि 
यह फेर सी विशेपकरफे नियत्ताहारारिरूप तपसे ओर इन्दियों 
छे सयसरूप चह्यचर्यं ते जोर आस्तिक भावकी व॒द्धिरूप श्रद्धसि 
आदरवान्‌ हये एकव के कालपयेन्त्‌ सम्यकूपरकार शुरुकी सेना 
विषे ससपरदये . निवास करो ¦ तिसके अनन्तर; “ यथा काम 
प्रश्चाच्‌ पृच्छथ ` < जेसी इच्या होय ( तिके अदुसार ) भरश्नों 
को पद्ध > ऽ जिसको जेसी इच्छा होय सो अपनी इच्छाके 
असार जिस षिषयकी जिक्नासा होय दिस विषयफे सम्बन्धी 
प्रश्नों को पदो ऽ ' यदि वि्नास्यासः संठवं हं वो वक्ष्याम इति 
< जब जानते हंग तम्हारे सते स्पष्ट कहग >। यदि इस तिस तम 
करक पृष्धी हइ वस्तुको जानते हमे तब तुम्हारे पृेहुये वर्तुओ 
को स्पष्ट कहे [ यहां यदिः शुष्का पयायस्ूप जो ˆ जब 
हसो आचार्यं की निरमिभानता के लखावने कै अर्थं 
हे कख अज्ञान ओर संशयके अथं नहीं । यह सर्व धर्‌ 
, नियते बोधित है ]॥ २ ॥ 


६1 हे सौम्य ! उक्रषश्मर पिप्पलाद सुनि को आन्ञदिसार 
कौशल्य आदि उह सतियो ने बह्यचयादिं साधनपृवक ने- 
- बाद दिया 5" अथ सबन्धां कात्यष्यन उपत्य परणच्छ' < एक 


ध पनोपनिषद्र 1 `` 
व पीड कात्थायनका प्रयोज कवस्धी सनीपजायके पूतना मयाः 
अधात्‌ ऽ जवं एकवपे पयेन्त ऋहलचय्यं कररह तय ।त्सक्‌ पल्वातु 
कात्यायन षिका पपोत्र ( परपाता ) छबस्या सासवा शुन 
अपने आचाय पिप्पलाद स॒नि-तिनके समीप जाय षणामरकर 
श्ल करताभथा ज ऽ ‹ भगयघन्‌ दतो इ वा इमाः प्रजाः भजायन्त 
इते ` < हदे गवम्‌ | यह भस्द् अजा केसतक्लरख स उपज ह > 
ऽ हे भगवन्‌ ! यह प्रसिद्ध मद्यादि भजा किसकार्णसे उपजती 
ह ऽ 1 पशन ॥ { वे उहों सनीश्छर परल्रह्य के जानने की जिक्ञा- 
सावान्‌ हये पिप्पलाद सुनिरूपं आचाय के ससीपभये इसप्र्तारसे ` 
मारस्भ कियिद्ये इस परनल्यश्मी जिक्ञषटाके भकरण विषे प्रजाप 
पक्त शला खी शटषटिष विषयष्टरनेवासते ध्रव ओर उत्तर का 
कथन असगत है ॥ उन्तर ॥ हे सोभ्य ! यहं शका चिन्तने विचारं 
के ही चश्न उन्तर रूप श्चुतिका तारय कहते हे यहां यह माद है 
क्रि ‹ तेषाससो विरजो बह्मलोफ इति ` ‹ तिसश्चे यह निर्मल नह्- 
लोक होता हे > इस भकार उपासना के समुखय करके युक कसं 
के कार्यं नह्मलोक को वर ' अथोत्तरेण इति ° < अवउत्तरायण 
से > इस श्रकार किस बह्मलोक की गतिरूप देवयान मायं को 
मामे इसही पथस अदन धिषे कथन द्विया होतेसे यह अर्थं बनता 
हे! चमर यहउपसना करके छ जो क्का कृथनहै सो केवत कै 
का उपलक्षश हे, इसथक्ार भी जानना क्योकि केवल कसं के सर्य 
इन्द्रलोकको ओर तिस इस्डलोक की गतिरूप पिदियानस्रष्ये को 
भी ^तेषामेवेषनरह्यलोकः' तिनको यह जह्यलोक (चन्द्रभं डल्थ 
दृन्द्रलाकु ) इता हे ! र ' प्रजाक्तसय दशक्चिणं प्रतिपयन्व 
इति ` < श्र जाको कालनावाले दक्षिखायन सासंक्े पावते हें > इस 
पकार अगे इसप्रथस मग्नधिरेही कथन क्रिया होते ॥ ओर 
यद्यपि परज्छ्य की जिक्ञासाके अवसर विपे यह कथन भी असंगत 
ही हे तथापि केवल कलंक छाये अर्‌ उपासनाखूप सके कारय 
से जो निरक्र है तिसन्मेही तहं अधिकार है एतदर्थं तिक उपा. 
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तस्मे . सहोवाच श्रजाकामो वे प्रजापतिः स तपो- 
-ऽतप्यत सं तपस्तप्वा स मिथुनमुत्पादयते । रयि- 
 -उच भ्राणर्चेत्येतो मे बहुधां प्रजाः करिष्यत इति ॥ ९ ॥ 
सनाके फलसे वैराग्यार्थं यह कहतेहे । यथपि पश्नसे खषटि प्रतीत 
होती हे तथापि तिस सूृष्टिके कथन विषे प्रयोजनके अभावे 
-शष्टिफे कथतकफे भिस ( बहाना ) करके परबह्मकी विदयाका फ़ल 
ही य्ह, कहते है ] एतदर्थं मिश्रित ओर अमिधितसूप जो 
अपरबह्यकी विया ओर कस यह दो ह तिनका जो-का्यं हे ओर 
-जो गतिहै सो आपकरके कहने योग्यै ॥ तिस अथषाला यह 
-श्नहे पेता जानना योग्यै ४ ३॥ ` 
` ¢ ॥ हे सौम्य ! उक्रप्रकार जब कबन्धीमुनिने खष्टिके विषयमे 
अपने आचाय. पिप्पलावसुनिसे प्रश्न किया तत्र ‹ तस्मे सहो- 
वाच ` < तिसके अर्थं सो स्पष्टं कहते भये > उस पशन करनेवाले 
कबन्धीनाम सुनिको सो सर्वज्ञ आचाय पिप्यलादमुनि शिष्य 
की शंककक मिवारणाथं कहते भये ॥ पिप्यलादडवाच ॥ हे कब- 
न्धिन्‌ ` “ प्रजाकामो वै पजापतिः स तपोऽतप्यत › < पजापति 
( ब्रह्मा ) `सो , प्रजाकरनेकी कामनावाला हमा तपो तपता 
भया › अपनी प्रजाको खजनेकी कामनावाला प्रजापति बह्म- 
देष सो तै सर्वात्मा ओर जगत्‌ को में खजों एेसे ज्ञानवाला ओर 
ज्ञान कर्म. के समुचयक्रो करनेवाला ओर पूेकत्पसम्बन्धी हि- 
रण्यगर्भकी भावनाकरके युकरञओर इस कर्पकी आदिविषेहिरणय- 
गर्भरूपसेसुखको भात्या ओर अपनी जी स्थावर जगभरूप 
 परजाकापति हा पश्चात्‌ परजाकी कामनावालं हा ओर जन्मा- 
न्तरविषे भावनाकरिये ओर श्चतिबिषे प्रकाशितेकिये अथको विषय 
-करनेवाले ज्ञानरूप तपको ‹ तस्य ज्ञानमयं तपः ' तपता भयाः 
अर्थात्‌ वित्तारिकौंसे तिसके संस्कारो जगायके उत्पन्न करता 
भया अर्थात्‌ [ तहां प्रथम सूर्यं ओर चन्द्रमाकी उस्पत्तिसे तिनके 
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भावक पाथके तिंसके पंश्चात्‌-चन्द्रमा ओर सयं इन दोनों करकैः 
साधने योग्य जो. संवस्छर तिससंवस्सरके भावको पायफे पश्चात्‌ 
एेसेही तिसषवत्तरफेअवयर्वरूप दक्षिण ओर उत्तर दोअ्यन ओर 
मासं पश्च दिनः राति इनके. भावको पायके तिंसके पर्चात्‌*अयन 
आदिक के रसस साधने योग्य कही थवदि संनचै.भावको ओर 
रेतभावको पायके पश्चात्‌ तिस रेत. से प्रजाको. उत्पन्नकये देसे 
विचारके ]“ स तपस्तप्त्वा: ८ सी तपेको तपिके >< सो प्रजा- 
पति.उक््थकार तिं उक अथक ज्ञानरूप तपको `तपिके.अर्थीत्‌ 
ोतिचारके > “ सनिथुनसुसखाद्यन्ते रिच प्राएव्ेति * < सो रथि 
ओर. प्रास्‌ इन दोनों को ` उसन्न करतायया-> ८ प्रजापति 
सष्टिके साधन खूप ° रथि ` ‹ अर्थात्‌ [. यहां घनके. वाची रयि 
शुढद.करके भोज्य पदार्थो के समह. को- लक्षं करके ओरं उन 
मोञ्यःपदार्थो करो. चन्द्रा करे किरणै के अमरतक्ररके-युक्र होनेसे 
विस्रा चन्म को संक्ष्य करते ह इस अभिपायसे कहतेहै > 
अश्नरप चन्द्रमा ओर अन्नके भक्ता पाए [अथात्‌ अहं वेश्वानयो 
स्वाप्राणनदिहसमाक्नितः 1: प्राणषान्‌समायुक्कोपरचाम्यन्नेचतु- 
वेधम्‌ ` < मे बेश्वानर (जठराम्नि) स्प होकर पाशिथों के देह . 
भरति आश्यृको पाया हे ओर्‌ प्राण श्रपान वायुःकरके युक इया 
चार पकारके -अल्नकःे. पचावता ' हों > : इस्त .गिता सपतिःके.वाक्य 
प्रमाणएसेअन्निको -पाणकेः संम्बन्ध्र से प्राणःशुष्द करके भी 
अग्तिर्य स्दीक्राही स्य करायाहै इख अभिपायसे यहां कहते हे] 
अथोत्‌ भराणिरप अग्निः ( सूर्यः ):-इनं दोन. करो उत्पन्न. करता 
भया) घ एःधरकयो विचार के.करता भयाः उ ० ॥ हे सोम्य | यह 
प्रेचार्के कितौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यतःइति > ^यह दोनों 
भो षडतःभकार क्.भजा.करेगे पेत ?-अर्थात्‌ःयह "दोनों अन्न 
( चन्द्रमा ) ओर तिसकाः-भोक्वा अन्ति ( सूर्य.) सो मेरी इच्छा 
के अनुसार -अनिकपकार. की, "प्रनाको करगे पसं चिन्तनकरफ्े 
नहमाड का < अयत्‌ [ अग्निः ( सूथः) ओर अन्न (बन्दा) 
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आदित्यो ह वै घाणो रथिरेषं चन्द्रां ! रयिर्वा 
एतत्सव यनमतंञचमूत्तच तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥५॥ 
को ब्रह्मांडके अन्त्मत होने करके ब्रह्माणडकी उसत्तिके नन्तरं 
उनकश्षी उ्पत्ति होतीहे इस अभिभ्रायसे यहां कहतेहै 12 उप्पत्ति 
के क्रमसे सयं ओर चन्द्रमा को प्रजापति खजता भसा ४॥ 

५ ॥.हे स्ये {तिन दोनों से आदित्यो हवै शाणे रयिरेव च- 
रभा. सुच्यं निश्चय करके परसिद्ध प्रा ( ओर ) अञ्नही 
चन्रमा है ; अर्थात्‌. परजोपति से .बह्माश्डान्तयैतं ट - किये 
जे सयं ओरं चन्द्र तिनं दोनों म॑ .सर्य्य जह. सो निश्चयः करके 
लोकमे परसिद्ध प्राणर्पहुओ अन्नका मोक्ता अग्निहे ओर निश्चय 
करके -अन्नरूप -चन्द्रमा हे । परन्त यह एक. भीक्ा रूप -ओोर 
एक अन्नभोम्यसूपय सो दानो.एकही षजापति ह ॥ प ०. चन्र आर 
प्रस्य इन दोनों की जब .पजापतिभाव -से एकता हे तव एकको 
भोक्रापना ओरदूसरे को भोग्यपना यह्‌ विषमभेद्‌ केसे बनेगा ॥ 
उ० ¢ यह जो एकही पजापति के बिषे भोग्य भोह्यरूप विषस 

भेद हे सो गौण मुख्यभावका छया है । अस्थात्‌ [ तित एकही 
परजापतिर & करिंयाशक्िके आश्रय गोखमभाव कहनेको इच्छा 
से अन्न ( भोग्य ).पताहे ओर्‌ ्ञानरक्षिकेखाश्रयः प्रधानसाव 
के कहनेकी इच्ासे भोक्कापना हे यह मेद्‌ हं ] ५०.॥ २६ भप 
केसे है ॥ ० `॥ "रथिञ्वाएतस्सन्बयन्स॒त्तञ्चामृन्ञचतस्मान्म्‌- 
सिरेवसयिः ५'८जो मतत ओर असतं हे सो सव्व यह्‌ अश्लदा हे > 
अर्थात्‌ जो स्थल ओर स॒कष्मरूप सृत्ते ओर अमूते जगत्‌ हे सो 
सवे यह अन्न ( भोग्य) रूपही है ॥ भ ० ॥ सृत्तरूप अश्न आर अम 
सरूप भोश्य इन दोनोको मी जय अन्नमयता ( चन्द्ररूपता १ हो 
है तबः“रयिरेव चन्द्रमा" < अन्नही चन्थ्रसा हे > एेसा जो पू चद्‌ 
ने कहा सो कैते बनेगा-॥उ २ ॥ हे सोस्य ] -जव सत्तं (अन्न ) मर्‌ 
अमत्त (मोक्ता ) यह दोनों विभागक्षररे गोण ओर प्रधान भावस 


१२ प्रश्नोपनिषद । 
अथादित्य उदयन्यतप्राचीं दिशं परविशति तेन म- 
च्थान्‌ प्राणान्‌ रश्मिष सन्निधत्ते । यदक्षिणं यस्रतीचीं 


यदटदीचीं यदधो यद्ध्वं यदन्तरादिशेो.यत्सव्वैप्रका- 
शयति तेनं सर्व्वान्‌ प्राणान्‌ ररिमिषु सन्निधत्ते ॥-६ ॥ 


कहने को इच्छितहोय तवे अमूसेरूप (भोक्ता ) प्राणते ःमृत्त॑रूप 

भोग्य) द्रव्यको भुक्त होनेसे मत्तकोही अन्नपनां है ताति एथक्‌ 
कयि अमच्तेसे जो अन्न सृत्तं (स्थल )-मत्तिहै सोई अश्नरूप है 
क्योकि असूर्ते सृकष्मप्राणरूप भोक्ताकरंके भोगाहुहे ताते ५॥ 


६ ॥ हे सोम्य } ताते असत्तभी प्राणं भोका जो अन्नहे तिक्तं 
स्व॑रूपही हे ॥ प° ॥ केसे सो सवैरूपही हे ॥ 2० ॥ * अथादिः 
स्य उदयन्यस््रार्चीदिशषविंश॒ति” < अव सूय्यं उदयहुा जो 
पूथैदिशा के अथं भ्रवेशं करताहे> तिसफरके उसं पुवदिशाक्षो अः 
धने प्रकाशकरके ऽ्या्तकरता हे ^ तेन प्राच्यान्‌. प्राणान्‌ रश्मिष 
स्तिधसे ' < तिसके पृवैदिश्काभे अन्तगेत भणिनकेताई किरणो 
चिषे भरवेशकरता है > तिस अपनी व्यासिसे यत्रदिग्याके अन्तर्गतं 
सवै प्राणएधारियौं को अपने पकाशरूप व्यापक किरणों विषे परास्त 
होनेसे परवेशकरता है । अथात्‌ अपनास्पं करता हे ।तेसेही. यदः 
क्षिणैयसंतीवचीं यदुदीचीं यदंधोः चदध्वे यदन्तरादिशो < जो 
. देक्षिएदिंशकै अर्थ, जो पर्चिम दिशाके अर्थ, जो उत्तरदिशाके 

छथ, जो अधो, जो ऊर्वे, जो बीचकी दिश॒के अर्थ,> जो प 
दिशाके अथं पवेश करता है सो तेसही दक्षिण .पर्चिमं उत्तर 
नीचे उपर मध्यकी अथात्‌ अमति ईशानादि कोणंकी दिशो 
के अथं भरवेशु करता हे । ओर्‌ ‹ यत्सर्व प्रकाशयति" < जो सर्व 
फो भकाशता हे > जो अन्यं सवै जगकत्को पंकांशता ह ¡ ओरं 
“तेन सवान्‌. धाणान्‌ रश्मिषु सं्चिधत्ते ' “ तिससे. सर्वं पाणि्या 
को किरणो विषे पर्वशं करता है २२ तिस अर्ने भकाशी उयौति 


ज: 


पथ्मप्रक्नः १1 १३ 


# 


स एष वेश्वानरों विश्वकः प्राणोऽभ्निरुदयते । 
तदेतद चाभ्यक्कम्‌ ॥ ७॥ च 


विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं उ्योतिरकं तपन्तं 
म्‌ । सहरिः शतधा वत्तमानः षाखः प्रजानासमदय 
त्यष सर्स्यः।॥ ८॥ 
से सवेदिशाबिषे स्थित सवे भाशि्योको किरणों धिषे. परवेशुकरतां 


वा घारताहे६॥ द 
७॥ हे सोम्य | ‹ स एष वैश्वानरो विश्वरूपः ` < सो यहं 


वश्वानर विश्वरूपे > अथौत्‌ सो यह भोक्ता प्राणवेश्वानर सवी- 


त्मा विश्वरूप हे । ओर ‹ पराणोऽग्निरुदयते ' < पाण ओर 
अग्निरूप उदय होति > ऽ जो वैश्वानर विश्वरूपे सो विश्वं 
का आत्माहोने से प्राण ओर अग्निरूपहे ओर सोई भोक्ता दिनं 
दिनबिषे सवेदिशाको अपनोरूप अथात्‌ प्रकाश्रूपं करतां 
उद्य होताहै। ओर .' तदेतहचाभ्युक्म्‌ ७ ? < सो यह चोन 
भी कहा हे > सो यह कथनीये वस्त॒ आगे के अष्टमं बकरयंमयं 
वेद्फे म्ररूप चाने भी कहाहे ७॥ 

, ८ ह सोस्य | "विश्वरूपं हरिणं जातवेदस परायणं ्योतिरकं 
तपन्तम्‌ ` < सवैरूप किरणोवाला  स्ञानवान्‌. आश्रयज्योति अ- 
दितीय एक तांपके करनेवाले > अथात्‌. सवेरूप किरणोवला 
ज्ञानवान्‌ वैप्राणका आश्रय ओर सो सवधाणियों का. चक्षरूपं 
ज्योति डद्धित ओर 'तापक्रियाके करनेवाले अपने आसूप सयं 
को ब्रह्मवेत्ता परिडित जानते भये ॥ भर० ॥ कौने -यह है जिसको 
ब्रह्मवेत्ता पण्डित जानते भये ॥ उ ०.॥  सहस्लरश्मिः शतधा 
वक्मानः ' < अरतेक किररणोवाला ओर अनेक परकारकरफे वत्त 
मान > अथात्‌ अनेक भकार भ्राणियों के मेदकरके वत्तताहुच्मा ! 
ओर.“ प्रजानामुदयत्येष स्य्यैः "< प्रजाञ्जकि मभ्यउदितहोता 
हे यह स्यं है > ऽ मजा ( भाणएधारि ) यों के मध्य चेतन्यरूपर्तो 


१४ प्रश्नोपनिषद । | 
` ` संवत्सर ये प्रनपतिस्तस्यायते दक्षिणञ्चोत्तरञ्च 
तयेव तदिश्पर्चकृतमिव्यपासते ते चान्धमसमेवलोकमं 


मिजयन्ते । वएव 'पनरावसैन्ते तस्मादेते्छषयःप्रजाका 
भा दक्षिणं प्रतिपयन्ते एषह रयियः पिदठ॑यासः ॥ ९ ॥ 


च 


फरक उदित ( प्रकट ›) होताहे तिसको ब्रह्मयेत्ता पडत यह सुध्यं 
ठेसा तिसक्षो जानते भये ॥; ', --, ." 

६ ॥ हि सोस्य | जो यह अन्चदूप मत्तिमय चलद्रमाहे ओर अन्च 
का भोक्ता श्रम॒समयःप्राणद्प.सस्यं हे सो -यह एकी जोडा सवं 
श्प है । ओर यह दोनो मेरी -वहत से प्रकारकी श्रजाको-करगे # 
प्र०॥ करसे करगे ॥ उ ॥ चन्दरमारूप अन्न ओरं सस्यंरूप प्रण 
को.संवत्सर. आदिक रा प्रनाकीः उस्तिका करेखपनाहे सो$ 
यहां वेद्‌ भगवान्‌ कहते ह“ संवत्ससे वै प्रजापतिःः.< सवरसः 
ही प्रजापति; है >. अथात्‌-संवत्सरस्प जो कोल हैःसोड प्रजापति 
है.। क्योकि -सवत्सर को - तिस प्रजापतिकरके निवह किया. 
ताते ओर निसर्करके चन्द्रमा ओर सथ्य इन्‌ दोना स निवह 
करनेयोग्य जो तिथि दिवस रात्रि्योका सभृदायरूप.जे संव्रस्सरं 
हें सो उनःचन्द-ओरस॒य्यं से. अए्थर्‌ होनेसे सीह रूप हे । 
तिसकरके सो. संवत्सर भी बो यगलरूपहीं हे । एसे यद्यं कडतेहे - .. 

‹ तस्यायने दश्षिणशोत्तर ˆ < तिसक्षे दक्षिण ओरःउन्तर सूप 
दां ञ्रयन(माग) हं; अथात्‌।तेसक्षवस्सरप भरजापिातिके दक्षिण 
्रोरःउत्तर यह्‌ दानो. पासद्ध खः छः मास्तर्प अयत (माभ ) 
है ओर जिस दक्षिण ओरःउत्तर सागे,करके स्यं जोहे सो क्रम 
से केवल कमिं्ठ ओर उपासना. करके.युक्त कभ॑करनेवासे जनो 
के पावने योग्य-लोकर को.पावन्‌ करता हुधा,जाता हैः ॥ भ ॥ 
सो केसे है ॥ उ०॥<८ तथेतरे तदिषशपृततेकृतमिद्यपासत्ते"‹ जो 
पस -नेशत्रयक्रर तसः ३5 ओर पुत्तरूप छत .( कम्‌ ). फो उपाः 
सतह > अथात्‌ केवलक्मी ओर कूर्म रपासनाके समश्वय सेवनं 


श्रथमपश्चः १। १५ 


०१ 


करनेवा्ते जनह तिनमे ताद्यणादिकों विपे जो जन इसप्रकार 
त्वय करके तिन इष्ट॒ ओर पत्तं अथात्‌ [ उग्निहोतचर तप 
( करच्छर्वान्दायणादि ) सत्यसापण देवताका आराधन अतिथि. 
पजन चर वेश्देवरूप जो कमं हं तिनको अथवा पेचयन्ञरूप 
नित्यकमंको इषा कहते हे ख ६ चापी, कृप, तडाय, ओर देवालय, 
प्रच्रदान, ओर्‌ देवताओं के निभित्त आरामादिक वनवावने, 
इत्यादि जो कमं हें सो पत्त हं ] इप्यादि जे कम॑ है तिसंको ही 
उपासते ( यथाविधि करते ) हं अछृत ८ नहीं करने योम्य ) 
वतिसको नरी ' ते चान्धमसमेबलोकमभिजयन्ते ' < सो चन्द्रमा 
विषे भये लोककोही पावते हे › थात्‌ जो पुरुष. निषिद्ध कर्मो 
कोत्याग के. इपताश्प कमं को उपसते-हं सो चन्द्रमण्डलं 
विपे उभय स्प -प्रजापतिके येशमय-मोल्य ८ अन्न ) रूप लोकों 
कोरी पावते है क्योकि चन्धमाविपे भये स्लोकोको कर्मरूपख 
नेसे! ओर ‹ तएव पुनरावत्तन्ते ` < सो-पुनः आडत्ति होति हं > 
वमथीत्‌ जो- पर्प ` इणापृत्तदिकमकरके चन्द्रलोकको पावते हँ 
सोई परप अपने पणए्यकमोका सोगोद्रारा क्षयषहोनेसे पनः जन्म 
मरणङ्प आदृत्तिकोही पावते हँ उनका आवागमन नहीं इूटता 
° तस्मारेतेच्छपयः प्रजाकामा दक्षिणं परतिषययन्ते ` ८ तते यह 
ऋषि चीर प्रजाकामा दक्षिणायनं से पावते हे > अथात्‌ चन्द्- 
लोकको प्राक्त अये पुनः इस लोकविषे आवते हँ ताते यह स्वगे के 
दश. सर्थात्‌ चन्द्रलोके दा वर्योकि चन्द्रलोक कोभी स्वगेत्व 
हे! ऋषि ओर प्रजाकी कामनावाले. हस्थ सो कहे प्रकार 
अन्नमय पजापतिरूप चन्द्रमाको कमेक फुलसूप होने करके 
इष्ट शरोर पृततेरूप कमसे निगाह करते हं ¦ एतदथं अपने पु्यकमं 
रूपी दाक्षिएायन मामं से उपलक्षित (ललायेहूये ) चन्द्रलोक ~ 
को पावते है ओर " एष हवै रथियःपितयांणः € “ ८ यह पित्रयान्‌ 
निश्वयकरके पसिद्ध- अन्न है 2. अथात्‌ यह जो पित्रयान करकं 
लक्षित चन्द्रमाहे सो निश्चयकरके प्रसिद्ध अन्नहीं है ६॥ 


पश्नोपनिषन्र 1 


अथोत्तरेण तपसा ब्रह्म चर््य॑स श्रदय। पिययात्मानम 
न््रष्यादित्यसमिजयन्ते । ` एतद प्रणनामायतनमेत 
दर्धतमभेयमेतत्‌ परयशमेतस्मान्न पनरावत्तन्त इध्येष 


निरोधस्तदेष श्लोकः ॥ १९॥ 
.. १०7 हे सोस्य ' अथोत्तरेण तपसा बह्मचर्येर्‌ धद्धया वि- 
दयया 7.८ अव उन्तरमागकरके तपकरफे जह्यचयंकरके भद्धाकरके 
भि्याकरफे 2 अथौत्‌ दक्षिणायनसे इतर जो उत्तरायणमा्मं तित 
बिषे जों ` चलनेवालते पुरुष हें सो तप.( प्राणयामादि ) करे 
ञ्मोर शमदमादि लक्षणरूप ब्रह्मचयेकरके, ओर विश्वास लक्षण 
रूप भद्धाकरके शरोर विदययाकरके, अथात्‌ पजापत्तिके तादासम्यको 
विषयकरनेवाली अहमभे उपासना तिसकरके ‹ आत्मानमन्वि- ` 
ष्यादितथमभिजयन्ते ' ८ आ्रासमाको जानके अदित्यको पावतेहैः 
अंथीत्‌ समस्त स्थावर जगमं के आमा ओर.पाण॒रूप सूर्य को 
{अहमस्मि भावसे जानके प्राणमय सव्वंन्नके भोक्ता सय्यलोक 
को. पवता हे ˆ एतद्वेराणानामायतनमेतदस्रतमभयमेतत्‌ परा- 
शं ` ‹ यहही प्राणका आश्रये ( ओर › यहही अविनाशी है 
अर ) यहही अभयहे (ओर) यहदही परमगतिहै> अथ।त्‌ यह 
ही जगंदात्मा सये सवे पाणो का समष्टिरूप आश्रय हे ओर यह 
ही अविनाशी हे ताहीतेः भयरहित अभयहै यह चन्द्रवत्‌ इद्धि 
क्षयके भयवाला नहीं 1 ओर वह केवल उपासनावाले अर्थात्‌ 
पथ्चाग्निविद्ा . ओर वैश्वानर आदि विद्याकी ` रीतिसे. अथव 
प्राण॒ सथ्य आदिकेकी अहम उपासना करनेवाले ओर कर्म 
उपासनाके समुचय सेवनकरनेषाले पुरुषोकगे परमगतिहे स्योंकि 
षतस्मान्न पुनरावन्तन्ते ˆ < इससे पुनराच्रत्तिको पावते सही 2 
अथात्‌ जैसे उपासतनासे रहित वल . कभकरनेवाले परुष चन्द्र 
सोक को पायकेफेर.इस सोक विषे अवते.हे, तेसे उपासनाके 
` करनेवाले किंवा समुच्चय के करनेग्ते सच्यैलोक् को पायक 


[1 
ह ९४ । 
॥। 
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पञ्चपादं वितरं हादश्तिं दिव आहुः परे अदे 


परीषिखम्‌ ५ अथेमे अन्य उपर ` विवक्षस सक्तचके 


षडर आहूुरपितमिति॥ ११५ 


पुनराच्त्ति को पावते नहीं 1 ओर “ इत्येष निरोधः › ‹ रेते यह 
निसो हे > अर्थात्‌ तिस उपासना से रहित होने कर सूच्यं 
( उस्षरायश ) से रोके हये केवल कमं करनेवाले अविद्वान्‌ पुरूष 


` ` आस्ता ओर पराणसय संवत्सररूप सृय्य॑को पावते नहीं ताते इस 


प्रकार सोई यह संवरसर अविद्यानां का अनाचृत्ति सँ निरोध हे । 


छर्‌ ‹ तदेषः श्लोकः ` ‹ तिस विषे यह श्लोक हे > अथात्‌ इस 


कहे हुये अथ विषे यह अभिंम एकादंशवां वाक्यमय श्लोकरूप 
वेदक सन्त्र प्रमाण हे ॥ १०॥ ` 

११ ॥ हे सोस्य ! ' पथपादं ` ‹ पञ्चपाद ह > । अथात्‌ इस 
संबस्सररूप सय्यैके पाचच्छतु पार (चरणे) घते पाचयादहं [दो 
दोलास्फे षतु यद्यपि क्ःहेँ तथापि यहां जो श्चतिने पांच॑च्छत कही 
है सौ हेमन्तं ओर शिशिरकी एकरूपता हानेसे कहीहे] तिन छतु. 


` रूप पाचपादीं करके यह सथ्य शसि चरशेसि पुरुष" तेसे वक्ते 


ताते इंलको पांचपार्दवाक्षा कहते है । ओर ‹ पितरं ` < पिता हेः 
जिसको 'पांचपादवाोला कहते ह विस सेवत्सररूप स्य को 
अश्नादि-सव्वेका जनेकपनां होनेसे इसको दितर कहते हे । ओर 
दशाक्रतिं ` < ` बारह अवेयववाला हे > जो पंचपादवाला 
सवका पिता संवत्सररूप ` सस्यं हे तिसके द्वादशभासात्भक षट्‌ 
च्तुरूप अवयव हे ताते ई सको द्रादशाङृति.कहतेहं अथवा द्राद- 
शभा करके इस संबत्सरर्प ` सय्यं अवयवी ` भविक करता 
होता हे पतेदर्थद्रादशमासमय षट्च्छतुरूय इसफे अवयवभावमें 
कोरेनाहि ताते इसको दादशाछति कहते हे । ओर ८८परेअरदं पुरी- . 
षिशिघ्‌८ पर ऊपे स्थाननिषेःजल्वालाहे > 2 आकाशुरूप अन्त- 
रिक्षं से-पर र उंचेस्थान तीसरे स्वं धिषे स्थितहै ताते 


श प्रश्नोपनिषद । । 
को परे अर करके कहो ओर जलवालाहै। अथात्‌ ^ आदि. 
.व्याञ्जायते बृष्टि” इसत स्दतिके भरमा स! ओर सूयं जव बहत 
तपता है तवं जलको वषैता है यह प्रसिद्ध पत्यक्च षमास है ताते 
मस्य जलवाला हे एेसे कालके वेत्त खहतेहें । ओर “अथेमे अन्य 
उपरे विचक्षणं ° ‹ ओर्‌ यह अल्यतो तिस निपुश (-सवेज्ञ ) को > 
^ सक्षचक्रे षडर. आहरर्थितमिति ' - < सातचक्र विषे. आपत है 
फेस कहते ह > अथात्‌ सात, -अश्वरूप अथवा < सक्षहस्प 
अश्य ( वर्योकि स्यके साथ ्रमशकरन्रवल्ते होने स 9); आरषद्‌ 
छतवाले दादशमास . इस चिरन्तर गतिवाले कालदूप चन्छावेषे 
‹जसे रथकीं नामिधिषे जरा अपित्‌ होते हे तैसे "यह सवं जगत्‌ 
्मर्षितहै देला कहते है ॥ हे सोस्य ! जव संवत्सररूपं सृथं पथस्‌ 
पक्षविषे ` पांचपाद ओरं इादश.आङृतिवालाहे ओर. जव दूसरे 
पक्षबिषे सष अश्वसूप ओर षटचऋछतवालाएेसा कहाहै [तहा यह. 
भावहै कि - परथमं पक्छविषेः ऋतुत् के पादपषनेकी कस्पनासे 
छीर दरादशुमासेफि अवयवपतेकी कल्पनासे सथ्यरूपकंसकेः सुवः 
स्सररूप कालात्माही. कहा। ओरं हृसरे. प्ठबिषे हेमन्त आर 
शिशिर इन दोनों तुको .८ कि . जिनको पचंपादनके वंन . 
म. एकरूपं ऊहा हैः) स्विन्न करके षट्‌ तुमं कों रर्थतचक्र 
गत. अनेक वक्रकाषठरूप अरेपने की. करना स. संवस्सरको 
चक्रवत्‌ श्चसणरूप शुके योगसे चक्रपनेकी कंस्पना कर्के ओर . 
कालके सस्यसावले स्वैका आश्रय होनेकरफे भी सोह सवर्स 
रूप कालही कहा हे । ताते इन. कहेहुये दोनों पक्षम जो.भद॑है . 
सो भी गुणोके ओर कल्प्रनके भेदसे भवहैकु कालरूप धर्मक... 
भेदनंही ] एतदयं सवै्रकारसे संवत्सरमय कालरूप ओर चन 
सुस्थरूप हु. मी प्रजापतिही जगतका कारण है ॥ ११.॥. ~; 
९२ ॥ हे सोभ्य ! जितत संवत्सरविषे यह्‌ विश्व स्थितहैः। अ- 
यात्‌.८ [ सेवत्सरको भी सास.ओर -दिनरातरिङप अवयर्वोवाला, : 
इय पिना जोषी आदिकोकी जनकताका अभावहे च्ौरःपतै इस 
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सासो वे प्रजापतिस्तस्य हृष्णपक्ष एव रयिः शुष्लः 
प्राशंस्तस्मादेते ऋषयः शक्ल इष्टि छ्देन्तीतर इतर- 
स्मिन्‌॥ १२॥ 
को पिता करे कहा है ताते च उस स्वत्सरकी सात आदिक 
` रूपताको कहते हे ] 2 सो अर्थात्‌ जो सासादि अवयर्धोवाला 
ञ्ओषधीका पिता स्ंवरसर नामवाला घजापति अपने अवयवस्य 
मासोविषे समस्त पणं होताहे ! ताते ८ ' मासो वे प्रजापतिः ' 
< मासही धरजापतिहै › > सासजो हे सो अन्न छर अन्लका भोका 
इन उभयरूपवाला ' संवत्सरर्पवाला ` प्रजापतिही हे ८ ' तस्य 
कृष्णपक्ष एव रयिः ' ‹ तिका छृष्णप्क्षदी अन्ने > 2 अर्थात्‌ 
मोभ्य"मोक्ता -उभयदूपवाला जो स्यसहै तित मासरूप भजपति 
का एकभाग जो कृष्णपक्षे सोई अच्चरप चन्द्रभाहे । ओर ८ शु- 
ङ्कः भरः” < शुङ्कपक्ष प्राणै >2 अर्थात्‌ हृष्एपक्षसे इतर दूसरा 
भाग जो शक्तपक्षहे.सो भाण रौर अग्निभय सोक्ता सयं है ` त- 
स्मादेते षयः शङ्क इष्टिं कुरमैन्ति * < साते यह चषिलोग 
यन्को शुङ्खयक्षबिषे करते है एतदर्थ > भिसकरके शुङ्गपक्षदप 
आाशको सू्य॑रूपही देखतेहे ओर जिसकषररे शुङ्कपक्षरूप भशसे 
भिन्न जो कृष्णपक्षदूप अघ्नहै तिसको वे नहीं देखते । ताते एस 
देखनेवालते जे छषिलोग हे सो अपने इध्यज्ञको इृष्एपक्षविषै 

करतेहुये भी शुङ्कपक्षविपेही करतेहे । श्रौरः ‹ इतर इतरस्मिन्‌ 

` < इतर इतरनिषे करते है > 5 भ्राणके ्र्टसे जे अन्य च्छषि- 
लोग है सौ तो शुक्कपक्षको स्वात्मा आणरूप देखते नहीं कितु 
माशद्पसते न देखनेरूप छ्ष्एयक्चके सावको भाक्षभये छृष्एपश्च 
कोही देखत है वे षि अपने इ्टयज्ञकमो शङ्गपक्षमिषे करतेहुये 
भी तिससे अन्य कृष्णापक्षयिवेही करते हें ॥ १२॥ 

१९५३ सौम्य | वारहवे मन्त्रत कह्यजो सासरूप प्रजापति - 
सो भी अपते अवयवरूप दिय मौर रात्रे लिषेही ए होताहै 
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न 


= 


अहोराघ्रो घे व्रजापतिस्वस्याहस्व प्रासो शंतरिशं 
न 


पिः ग्रासं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रस्य संयुज्यन्ते 
ह्मचस्यैमेवं तयद्ात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 
एतदर्थं सो ˆ अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव भाणे राधि 
रयिः < दिनरात निश्वय बरजापति है तिसका दिवसही प्राणहै 
( श्र ›) राही अन्नहे > अथात्‌ दिनरात्रिरूप जो एक भज 
पति हे तिसा भी दिवसहे ! सोहं प्राण अर अग्तिरूप अका 
भ्रेक्का सय्यैहे ओर रात्रि जो है सोई अन्नरूप भोग्य चन्द्रमाहे । 
प्रार्‌ ८" ग्राश् शं एते अस्कन्दान्त य दका रत्या सयञ्यन्त 
< जो दिवसतें सेथनको करते हँ सो दिवसरूप पाशके खोवतै 
हं >2 जो परुष अपनी अविवेकताके वशभये दिवस्तसें भ्रीतिके 
कारण शची तिसके साथ मेथनकसं को करते हे सो परुष दिवश्च- 
रूप णको खोवते हं । हे सोस्य ! जब यह एेसहे तच दिने 
मेथनकसं करने योग्य नहीं । इसप्रकार जो दिवसमें मेथुसका 
निषेध काहे सो पासंशिके कहां । ओर ८ ' ब्रह्मचय्येमेव तदयय- 
व्रा्रो रत्या संयुख्यन्ते ` < जो राच्निविषे सेथनको करते हं सो 
बरह्मचर्यही हं - 2 जो विवेकी परुषे सो तकाले मी रात्रि 
क लसयही अपनी खरीक साथ मेथनकमेको करते है सो उन 
तरह्मचय्यंही हे ! सो श्रेष्ठे ताते छतुकालमं रात्रिवेदी छी से 
सयाम करने योग्यह्‌ । ह सोस्य ! यह्‌ छतगसतकां विध जो कहां 
हे सो शी प्ररगिकद्ी कही है । अव जो प्रसंग पवसे चलता हे 
विसको श्वर करो यह जे दिवस रान्िरूप प्रजापति कष्टा हे 
सो नीहि ( धान्य ) यवादि अन्नरूपसे स्थितत मया है ॥ २३४ 
९४ ॥ हे सोस्य } इस कहे पकार ऋषकरके दिनरातिरूप 
मजाएति अश्चधिष परिखिमाप्त होता हे एतदर्थं ° अल्लं वे परः. 
दातः < अन्नभी जजापात इ > 1 प१०।॥हइं संगवन्‌ | {विस्‌ अन्नो 
भ्रजोसादनपना कैस्षहै ॥उ०॥ ‹ ततो हवे तंदेतः ' < ताते 
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अन्नं वे प्रजापतिस्ततो . ह ये तद्रेतस्तस्मादिमा 
प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १९॥ र 


प्रसिद्धही रेत होता हे > अथात्‌ भोजन फिया ओ अन्नहे तिस 
अन्तसे सवेललोक षिर्यात सनष्यक्ठा वीजसूप रेत (वीयं ) होता 
हे ८ [यहां परषके वी्थका वाची रेत शृञ्टहेसो खी के रजरूप 
शोणित के भी यहणाथं से हे! वर्योकि वीयेरूपता करफे दोनों 
को तस्य हे ताते ]2 सो प्रजाका कारण हे ८“ तस्मादिसा 
प्रजाः प्रजायन्त इति ' <. तंससे यह प्रजा उल्न्न हाताहं >> 
अथात्‌ तिस अन्नके पारेण रेतसे यह मनुष्यादि भजा भलीभ- 
करसे उवन्न होती है ॥ १४॥ हे सोम्य ! हे कवन्धिन्‌ | तेने जो भशन 
कियाथा क्ति ' कृतोहं का इमाः प्रजाः भजायन्तें ` < किससे यह 
परजा उत्पन्न होती है > सो उक्प्रकार दिनरात्रिपयन्त चन्द्रसय्यं 
रूप दोनो आदिकके ऋमसे अन्नरूप रेता सतरेप्रना उपजं है 
शसा श्चतिने निखंय किया ५१५ 

१५॥ हे सोस्य | जब श्चतिके सिद्धान्त से उक्रप्रकार हेतव 
° तद्येह्‌ तत््रजपतनतं चरन्त ` < जा भ्रासद्ध त भजापातं 
बरेतको करता हे ›। अथात्‌ श्चुति सिद्धान्तप्रमाण जो परसिद्ध- 
 इस्थ है सो तिस ऋतुकालबिषे क्ते . श्चतिशाद्चाचायानि नियम 
फिया हे, च्ीसहमसनरूप पज पति नासक धत तिसकेो करते 
है ८ ‹ तेमेथनञ्चस्पदयन्ते ' < सा दाका उपजवतं हं > 2 अथात्‌ 
जो पुरुष उज्रलक्षणवाले. भजापति के जतको करते हे सो 
. पुञ्कों पुश्रीरूप जोडेको उपजावते हँ । यहं उनका अहष्टफएलं हे 
पौर चन्द्रमर्डलरूय बह्यलोक उनको अदटफएलई ॥ प० ॥ हे म- 
मवन्‌ | जव केवल ऋतुकालमरं मायागसनरूप प्रजापति चंत के 
आचरणसाघ्रसेही चन्दमरडसरूप अदृष्ट फलकी पापि होती है 
तव इस तवाज जो मल पुरूष हैँ कि जो तपादिक्‌ नह जानते 
्िनकोभी उक्फलकी प्राक्षि होगी ॥ उ.°.॥ हे सोस्य | तपादे 


1 
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तथेह तस्जपतिवरतं चश्भ्ति ते मिथुनमुत्पादयः 
= न श) स ^ 

न्ते । तेषामेवेष ब्रह्मलोको येधा तपो ब्रह्मचथ्य येषु सर्य 

प्रतिष्ठितम्‌ ॥.१५ ॥ 


साधन रहितं केवल यथाविधि चतुकाल सँ भायोमसन मात्र 
पजापतित्रत छे करने से चन्द्रलोद्प ब्रद्यलोककी पाप्ति नहीं 
किन्त ‹ तेषाभ्रेवेष ब्रह्मलोको . येवां तपो श्रह्मरय्यं ये सत्यं 
परतिष्ठेतम्‌ › ‹ जिनको तप बह्मचस्ये हे रोर जिनविषे सत्य 
व्तैता है तिनकोही यह ब्लोक हे > अथात्‌ जेन पुरुषो का 
छच्छादि तपः बारहवषतक पटेहुये वेदकी ससाम्तिरूप दनातक 
बतादि ओर चछतकाल धिषे ओरं अन्यकालविषे सेथनका शस- 
भान आचरसरूप बह्यच्यं हे । ओर जिनविषि पिष्याभाषशणक्य 
त्यामरूप सत्य अव्यभिचारतासे वत्तता हे.। अथात्‌ जो हसथ 
पुरूष यथासमय छृच्डचान्द्ायणादे तसूप तपको ररते हं च्मैर 
परद्लीगसन फे त्यागपवेक केवल छऋतकाल्मेही स्वभयं य- 
सनरूप बह्यचयेको करते है आर जिनविषे असत्य भाषण का 
स्यागरूप सत्य निरन्तर वन्तेता है \ रेषे जे इ्छपएन्तादे धञा- 
चरश युवे भरजापतिन्रतरूप दक्षिणायनं भागेके चलनेवाह्ञे ए- 
रुषे तिन को यह चन्द्रमण्डलविषे पितयाणखूप जह्यलोक 
प्राप्तिरूप अषृष्टष्टल ह ॥ १५॥ 

१६1 हे सोस्य ! अय श्र श्रव करो जो शद्धे अथात्‌ च- 
न्द्रमा के ब्रह्मलाक्वत्‌ सलरहितव खोर चद्धिश्चयादिक दोषकृरषे 
युक्र लह मोर सूयकरफे उपलक्षित उतच्चराणशयस्प प्राणका जालम- 
साव, थात्‌ सो सवेका भोक्ता प्रजापति षाण सें है रेखा माव हे 
यह तिनकाहै ॥ प्र ० ॥ हे भगवन्‌ | यह फिनका है ॥ उ०॥ है 
सोस्य ! * न येष जिदह्यमच्रतं न माया च ` < जिन्‌ विषे टिल 
भावे आर असत्य नहीं पुनः भव्या नदीं > अर्थात्‌ जसे स्थ 
पुरुषोंको अनेक परिरुद्ध उयवहार्कि प्रयोजनवाला होनेसे दुशिल 


= न 
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तेषपरसयो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिष्यमन्त न 
माया चेति ॥ १६॥ 


इति प्रश्चोपनिषद्गतः भथमप्रश्चः ॥ १॥ 


भआव अवश्य होता है तैसे जिनपुस्षों विषे कुटिलभाव नदीं । 
छ्रोर जैसे हस्य पुर्षको कीड़ा ( रमण ) हास्यादि उ्यवहारके 
समय असत्यभाषण रिषे करमेयोम्य नहीं । तैसे जिन पुरुषों 
विषे कीडाआआदिक उयवहार के अभावसे सो तशिभित्तक अक्तत्य 
भी नहीं ओर जिनपुषों विषे शदस्थोवत्‌ माया अर्थात्‌ कपट 
अथवा असत्यादि दोषवत्‌ अन्य दोष नहीं । हे सस्य ! इसप्रकार 
जिन नह्यचायै वानमरस्थ ओर संन्यासीरूप ८ [ यहां संन्थासीपद्‌ः 
करके परमहंसो से इतर ज कुटीचक बहूदकादि है तिन्ह का 
यहण है क्योकि उन परभहंसोंको जह्मलोकसे भी अशेष वैराग्य 
. है तते ]2 अधिकारियों विषे कीड़ादि निभित्तों के अभाव से 
असत्यादि दोष वहीं ८ ^ तेषाससो विरजो बह्मलोको ` < तिन 
का यह सिमल अरह्मलोक ह > 2 अर्थात्‌ जिनपुरुषेमिं कीडादि 
निमित्तके अभावसे असस्यादि दोषोंका भी अभाव हे तिनपुरुषों 
का निर्मल साधनोके अनुसार यह रजतमादि दोषरहित निभंल 
ब्रह्मलोके ° इति ' < देसी > यह प्राणादिरकोकी उपांसनासहित 
इापृत्तादि कर्म करनेवालेकी उत्तरायणरूप गति ओर पूवेकह। 
जो चन्द्रलोकरूपी बऋह्मलोककी प्राति सो केवल कर्मके करने 
वाते जनोँकी दक्षिणायन गति है ॥ १६१ 


भश्नोपनिषद्के घथमभ्रश्न की भाषाटीका समा हुईं । 





२४ प्नापाचषद््‌ । 


अथं प्रनापार्नवहूमताटवायप्रलः। 


ॐ आथ हेन भागेवो वेदभिः ` प्रच्छ मगवन्‌ 
कत्येव देवाः प्रजां विधार्यन्ते कतर एतत्‌ अरकाशयन्ते 
कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ 9! 3७)॥। 


प्रस्नपनर्षदूकं ।हताय व्रहलन 
 मकिदक् कं ब्रारम्म) 


हे श्रोस्य !{-अव यहुंसे अन्य दितीय ओर तृतीय इन दो 

परनोके कहेहृये प्रथम प्रश्नसेजो सम्बन्धहे सोकहत हू । ४ प्रन 
विषे पाणशको भोक्षं ओर्भ्रजापति कहाहे तहां पाणएकोजें 

स्यो्धापनः भज्ापतिखपना काहे तिन आदिरेष निर्रशं 

यह दितीय धरश्नहे यकि “ अत्ता विश्वस्य सातिः '८4.मोक्ता 

जो है सो विश्वका श्रेष्ठ पाति हे > एसा इस हितीय. परेश्नके ११. 

वै वायसे -कंहा हे ओर ‹ दपोऽण्निस्तपति. ° < यह (कन्निरप 
ङश्ा तपताहे > यह इस द्वितीय घश्नके पांच क| आम 
- करके“ अराइव र्थनाभो घराणे सव्व पतिष्ठेतं " < रशी नाभि 
षे. अरा्रोवत्‌ भणबिषें संवे यह स्थितहे > ईस षषठवादेयसे 
ओर “.बजापतिकश्चरसि गभं खमेवं प्रतिजायसे ` < घरजापाति्पं 
त्ही गभविषे विचंरताहे आर माता पिताके तुर्या जन्मत हेः 
इस सप्तमवास्यसे 'पाशर्को श्रजापति आदि प्रतिपादनं किया ह 
ताते. प्राणका यजापदित्वपना ओर अक्का मोक्नापना -निश्वथ 
करने योग्यही हे! ओर यह परजापतिपनेका ओ सोक्तापनेकां 
जो कथन हे सो भाके अन्य-गुणोकाःउपलक्षणएहे | यहं यह भाव 
हे कि प्रथ प्रश्नविषे कहीगहडं जे कम उपासेनाङी गति तिसके 
भवणत वरभ्यश्धालमये एुरुषकोभी चिन्तका एकाथता ( बत्तियों 
“ निरोध ) भये विना अमे आसपतत्वके भवणकी असिद्धत्व 


दितीयप्रश्नः २। २१ 


ताति उन पुरुषों के अर्थ प्राणकी उपासना के लिये अवं द्वितीय 
ओर त॒तीय इन दोनों परश्नोंका आरभहे। तिनमे भी पराणकेन्येष्ठ- 
भरष्ठत्वपने ओर भोक्ापनेके ओर पजापति आदि गणे के निण- 
यार्थ दितवीयप्रश्हे । ओर तिस प्राणकी उदपत््यादिको के निरीय 
पवेकतिस्तकीउपासनाके विघानाथं ततीयप्रश्नहै यह जनना ]॥ 
~ -१॥ हे सौम्य | प्रथम प्रश्विषे ' प्राणोऽत्ता परजापतिः ' पेसा 
काह । तति अव उस प्राणका भोक्तापना ओर भरजापतिपना 
यह दोनों इसंही शरीर निषे निश्चयकरनेको योग्ये इस अर्थ के 
जतावने के अथे इस द्वितीय -परश्का' आरंभ कस्ते है अथ हैन 
भागेवो वेदभिः पच्छ ` < अनन्तर इसको निश्चय करके विदभ 
देशकाःनिवासी भागव परसिद्ध पञताभया > अथात्‌ कबन्धीमुनि 
के पश्र समा होने के पश्चात्‌ इस सव्व्ञ पिप्यलादमुनिको 
उनके वाक्यम निश्चधपू्वैक -विदभदेशका निवासी मार्मवनास 
वाला सनि सवे परासेद्ध जे भाण तिस विषयक पश्च करता भया 
कि ‹ भगवन्‌ कत्येव देवाः पजां विधारयन्ते ` < हे भगवन्‌ ! कितः 
नही देवता प्राक विशेष करके धारणएकरे हे ; अथात्‌ हे भगवन्‌! 
आकाशादि पाच भरत चर चक्षुरादि पांच ज्ञानैद्धियां ओर वागादि 
पांच क्मदिर्यां ओर मन ओर पाण यह सक्षदश तल्वात्मक लिगा- 
भिमानि भरत्येक तत्वके भिलके सक्तदश्‌ देवता है तिन निषे कितने 
देवता इम शरीररूप प्रजाको ८ [ यहां प्रजा शृख्दंका अथं ` शुरीर 
ही महणकरने योग्यै . जीव नहीं वरयोकि ` जीवको -पाणंधारित- 
पना हे एतदथ प्राण इन्दियो -करके जीव धारण करने योग्यनहीं 
ताते -यर्हा पाणकरके धारणं करने योग्य शुरीररूप पजाही है ] > 
धारते हँ । ओर. ८ ˆ कतरएतत्‌ प्रकाश्यन्ते ` < कितने इसको 
परकाशु करते हे > > अथात्‌ ज्ञानेन्द्रिय शेर करमेंन्दिय करके 
पथक्‌ २ ` भावको शरात्तभये ज देवता तिनके मध्य कोनसे दे 
वता इस अपने माहात्म्य के प्रकटकरने रूप प्रकाशको करते हे 
अथात्‌ [ (पराकं पचतीते ` < पाकको पचता हे तद्द्‌ अव- 


१.९ ; प्रश्नोपनिषट्‌ | 
तस्सैः सहोबाचक्राशो हवा एषं देवो वायररिनरपः 


-एथिवीः वदिमनश्वक्षः श्रात्त्ं । ते पकाश्याभिर्वदनति 
वयमतदंबाणमेवष्टभ्य ` विधारयाम ॥ २।.१८॥ 


काशकरे' देने आदिक ओर अवलोकनं आदिकःजो आक्रशदिि 
{भतो कां खोर इन्दरियरूप देवाताश्रो का जो अपना.अपना माहा- 
स्म्य हेः तिसको लोको निषे परकटकरने रूप प्रकाशको कोन स ` 
देवतत-करते है ]. ओर ८ ^ कः पुनरेषां वरि इतिः. <-पुनः इनके 
मध्य भेष कोने? फेर इन कायं कारणरूप पूरवोकर सपर्शं देधता- 
शोके भध्य-अतिशयं कीर्षिवाला चर धष देव. कोन हे १1 ६७१ 
२1 हे सोभ्य1.उक्प्रकार जब. पिप्पलाद मुनि सेःपश्न किया 
तम तस्मे सहोवाच? -< तिंसको सो स्पष्ट कहतेभय ऽ शअथात्‌ 
तिसः भद्नकनत्त सामवश्चनिके' अथे सो. पिप्यलीदनामाःमुनीश्वर 
आचार्यं भसिद्ध कंहतेभये किं हे मागेव | “आक्राशो हत एष देवो 
वायुरग्निरापः एूथिवीःवाङ्मनश्वश्वुः भोत्रथ' < चाकाश परसिद्ध 
यह देवहे वायु,अग्नि; जलः एथिवी; वाक्‌, मन चक्षुः भोत्र; ( यहं 
वहेः) > अथात्‌ अकाश भसिद्धः यह. देवै [यहा यहं देवःफेसा 
जो कंहाहैःसो अगेःकहने के कथन आदि उर्वेहांर्‌- की तिच्यंथं 
ओर चेतनपने “की, €.यह.चेतनहे › इल सम्म्रावनाके संभःग्रहीं 
°देत्र ' विरेषणहेः ओर ^देव इस पदसे जो अभिमात्री का कथनं 
हेःरीःतो आकाशादिकोः के अभिमानी देवताओं ऊेःयहणाथं हे 
छन्यःदेवतीश्रों के हणाय नहीं 1 तते यर्हा “देवः: इस. िशे 
षरा वायुं आदिक्रौ से भी सस्ब्रनध हे ] वायुदेव हे, अग्नि देवै, 
जल देवैः थिवी: देहः. वाणी .उपलक्षणएकरफे पंच कमेद्िया 
देहे, मं उप्रलक्चण करकेःइत्तिचतुषटयास्मक-अनतःकरणःदेवहैः 
शुः तर्‌ रोज ईन उपलक्षणक्ररकं पांच ज्ञाने द्विधा यह देवहेः। 
अधात्‌ श्रीर.को-खार्स्भ.करनेवाले आकाशादि पांच भव शोर 
` काशी योरमन ओोरक्षु चोर श्रोत्र इत्यादि सर्व क्षनेन्डिर्या र ` 


॥ 


द्वितीयभश्नः-२) २७ 


५ तान्‌ त्रिः प्राण उवाच 1 मामोहमाप्रयथाऽहमे- 
वेतत्‌ पञ्चधींऽऽतमानं प्रविभञ्येतद्‌ बारमवष्टस्य पिधार- 
यामीति ॥.21.96 ॥ . 


कर्मद्िर्याथोरअन्तःकरणरूप “देवे'शुरीर को धारण करते है, तिन 
देवताओं के मथ्य पांच कममदिर्यां ओर पांच ज्नेन्दरियारूपजों 
देव सो अपने माहात्म्य को पकटंकरनेरूपं ८ दंशेनधवणादि 
रूपं ) काको करते । ओरकायरूपदेवश्मीर करणरूपरेव अर्थात्‌ 
{देहाकारे परिम को भाक्षमये जे आकाशादि पञ्चमहाभत 
सो काय्य .देवताहे ओर ज्तर्नदियां ओर कर्मद्धियां यह करणरूप 
, देवहें 1; तेःभकाश्याभिवदन्ति "< सो देव धकराशुकरफ़े कहते 
भयेः> ¦ थात्‌ ` सो. देव अपने माहात्म्यको प्रकाशुकरके अपने 
विषः ्षठत्वका . अभिमानकरके परस्पर षाको. करतेहुयेः कहते 
भये.॥.घं 2 + क्या कहते भये उ ४.॥ ' वय॒मेतदताएमवष्म्य 
विधारयामि <: हम्‌ इस शरीरको. अशिधिलकरके स्पष्ट: धारः 
तेह > {< देसे कहतेमयेः) अर्थात्‌ जेसे प्रासाद. बड़ ऊचे छह) को 
स्तम्म्‌ घारते.हैतैसे हम इस काय कारणात्मक सधातरूप शरीर 
क्रोःशिधिलकेये व्रिचाही स्पष्ट धारते है, इसपकार अपने रबिषे 
हतपनेका-अभिमानकरके इन्द्रयरूप देवता.परस्पर कहतेभये 
२.1 -१८-हे सोस्य | इन्द्रियों का परस्पर रं पाण्य जो संत्राद्‌ 
ओर प्रीणकों सर्वम एक ज्ये श्रेष्ठपना यह कीन्दोग्य उपनिषदके 
वतुथेःप्रपाटकः सें एक-आख्यायिकारूपसे-सर्विस्तर कहाहैः ॥२॥ 
:ड-:॥ हे. सोम्य { उक्रभरकारं साभिमानहूये- पने: -शेधत्वके 
अथे. ईेषोपूैक परस्पर म . दिवाद्‌ करतेजे देवता ८. तान्न. वरिष्ठः 
प्राणए-उवाच्‌ः -< तिलका सख्य शराः -कहतांभया > अथात्‌1तन 
असत्यःअभिःमान करनेवाले इन्द्ियांरूपःदेवोको सत्रसे सुख्यदेत्र 
` जो.भाश-सोः-कहताभया क ८: मा.मोहमापयथोा ?-< मोहको 
म्रत-मराततहो 2अविवेकता के वश भये इस असत्य श्भिमानकेः 


ट ` “ प्रश्नो पनिषद्‌ । 


तेऽश्रदधाना बभुवः सोऽभिमानादृद्म॒त्कर्मत इव 
तस्मिन्नुच्कामत्यथेतरे सवे एवात्कछामन्ते तस्सिशश्च भ 
तिष्ठमनि सव्व एव प्रतिष्ठन्ते तयथाःमक्षिका मधुकर- 
राजानमत्कामन्तं सव्व एवोत्कामन्ते तस्सिशमेश्च रति- 
ष्ठुमान्‌ सद्व्रा एव प्रावेष्डन्त एव कवाङ्नसश्वक्षः श्रत्ररतर 
तं ` म्राताः. प्राणं - स्तन्वन्त ˆ ड: २० ॥०: 
मतकरो । देखो † अहमेवेतत्‌ पञ्चधाऽऽस्सानं परविभज्य मेही 
इस अप्रने आपको पांच अकारे विभागकरके >. मेही इसश्मपन 
आपको,अप्रानादि भेदसे पाच पकार होथकेः८ < एतद्वाणमवश- 
भ्य विधारयामोति ` < इस. शरोरको अशे थत्तंकरकं स्पष्टधारता 
हों > >'इस कार्य कारणात्नक संघांतरूप शरीर को -शिथिलं नं 
करके स्पष्ठ धारताहौं ताते त॒म .उ्यथं.अभिमान मतकसे५२।९.६॥ 
1 इ सोम्य ! उक्तप्रकार जवने सवै.उइन्दियों सेकहा 
तव “` तेः अश्रदघाना बभवः .£ वे ` अश्रद्धावोन्‌ होते भ्येः> 
अर्थात्‌ सो इन्द्ियरूप देवता विचारकरतेभये के जोः.यहे आण 
कहता है कि मेँ ` पांचप्रकार' खेयके इस .शरीरको धारता हो सो 
असंभवे । इसप्रकार : भाएके वाक्यमें अविश्वासवेन्‌. होतें 
भये. तव “ सोभिसानादृद्धसुतकरमत इव : < सो -अभिमोने से 
ऊचे ~गमनकरतेहृयेवत्‌> अथात्‌ सो प्राण तिन -इन्दियरूयः देः 
वतो के अपनवाक्य में.अविशवासक्े देख अप अभिमानसे उभे 
करो जातेहुयेव॑त्‌ होताभया अथीत्‌ रोषं (क्रोध ) संहितं इन्दियों 
की अपेक्षाके रहित हआ इस सधांतरूयं शरीरको त्या्गताभया 
हे सोम्य! उक्रभरकार इस श्रीरसे पाणके निकसंजमेसे जो 
धत्तान्त हा तिसको अव वेद द्ान्तसे स्पष्ट करे ३.“ तस्मिश्च 
त्कामर्यथेतरे सव्व -एवोत्ामन्ते तस्मिश्व भातिष्ठमाने सन्म 
णव प्रतिष्ठन्ते." > तिसके निकसने से पीडे अन्य सर्वही. जति 
. भये पुनः तिके स्थितहुये सवैही स्थित होतेभये ; अथीत्‌ तिस 
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एषोऽभ्निस्तपव्येष सस्यं एष.पर्जन्योमघवानेष वाय- 
रेष परथिवी । रयिर्देवः सदसचाऽखत् यत्‌॥ ५।२१॥ 


भाण. शुसीर से निकसने पीडेमओर सवे चक्रादि इन्दि भी 
जाते भये ओर .पुनः तिस पराणके तृष्णीं € चुप }-होके वेठने सें 
सर्वही तष्ीं हके वैठतेभये 1 दन्तः "यथा. मक्षिकामधकरः 
राजानस॒त्कामन्तंःसव्वां -एवोत्कामन्ते. <-जेसे मक्षिका मधकर 
राजाके निकसिजाने से सवही निकलजति हे; अथात्‌ जेते मधु 
(शहद) की मकष्ली अपने, राजा मक्लीके निकलजने शिं सर्वही 
उस स्थान को स्याग के निकलजाती हः ओर “ तस्मिश्चप्र- 
तिष्टमनि सव्व . एवं `प्ातिष्ठन्त ° < तिके स्थितं हुये ' सर्वही 
स्थित होते हे >-अर्थात्‌ तिस .मधुकरयजा मवखी , के स्थित हये 
अन्यं सै मक्खी .स्थित होतीहैः। हे सौम्य, जेस यह उङ्क दः 
न्त हे. “.एवं वोञनश्चक्षः भोत्रच ते षताः पाणं स्तुन्वन्ति › 
< ठेसे वाणी (कर्मवि. › मनः चक्षु ओर ः रोच. ( ज्ञाने- 
द्दियां ) सो ्रीतिसे भाएकी.स्तुति करतेभये; अथात्‌ उक्र ल्शा- 
न्तप्रमाण वासी मन चश्च आदि सवे 'इन्दिर्यारूप देव पाणं क~ 
माहात्म्य कोऽजान तिस विषे. परतीतवान्‌ होय अपने असत्य 
महत्व के अभिमान को 'स्याग.प्रसन्नतापूवेक पराण कीं स्तति 
करते भये ॥ ९६२० ॥ - 

५॥ हे सोस्य ! इन्दिरा कहतीहै कि “एषोऽग्निस्तंपस्येष सथ्य 
एष.पनेन्यो * <यह अग्नि हुखा तपताहे यह सुय्यं हे यह मेघे 
अथात्‌ यह .भराणं अग्निरूप ह्या तपतोहै; तेसे यह स्स्यरूपहुंओं 
भकाशताहे, तैसे 'यह मेघरूपं हं 'वषो.करताहे । ओरं ‹ घवो 
नेष वायुरेष प्रथिवी रयिर्देवः सदसच्चासृतख यत्‌ -* < यह इन्द्रहे 
यह वायु है. यहं एथिवी हे, यहं चन्द्रदेवं हे, ` सत्‌, असंत्‌ ओरं 
अञ्त जो हे, ( सो सवै प्राणुही है ) > यह इन्द्र होयकं प्रज का 
पालन करता है; .ओरं असुर राक्षसो का नाश करता है, ओर.यह 


४ 


३५ -अश्नोपनिषदे 1: 
अरा इव्‌ स्थनामो प्रा सर्व्वं अतिषठितमेः क्यो 
यजि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च.॥ ६1 २२॥ 


छ्रार्वह्‌ .(उड़ायके लेजानेवाल्ला ) ओर  पवाह'(वेगसे चलनेबाला) 
ञ्ादिक सातं गुणक भेद॑से भेदबालाष्ुश्चा वायु मेष ओर नक्षत्रा 
दविक को.रमावताहे, ओर यह एथिवीरूप हके संवैको धारताहे1 
ओर यह देव चन्द्रमा होयके ओप्रधि आदिकों का पोषण करताहे। 
हे सौर्य विशेष क्या रहिये सत्‌ कषये सक्ष्मं अमृत्तेमोर.असत्‌ 
करहिये स्थल ः.ससःओर रेवता कीः स्थितिंका-करिणएमूतः-जो 
असरत हे सोःभी प्राणएहीःहे 1.५.२६१ 0. 
६.1 हे-स्रौस्यं] पनःइच्ियांरूपदेव्रता पिचार.करते भयेन . 
(अरा इव स्थनामौ पे स्व प्रतिष्टितम्र : <रथकीःनाभिः विरि 
अरानवत्‌ प्राणधिवे सप्रे स्थिते > अथोत्‌ जेस रर चच्छं (पहिया) 
के -मध्य काष्ठकोःरथनाभि कहते हैःतिसनिषे अरा (खड़ीलकडिया) 
स्थित द्यती है 1 तेस इस उपनिषद्‌ कै षष्ठ घश्नके ‹प्राणच्छ्च्य 
षव.वायुज्योतिः इत्यादि 1. < आणएसेः भरद्वा अकिंशःवायु तेज 
-इत्याक्कि को .खजतार्भया इस चतु्थंवाक्य परमार भ्रद्धाआद्धिः ` 
ले नामपयतःसवदा सघातखूप शरार अपना 1स्थतेशरूलसःपराण ` 
बिष स्थिते ।ओर्‌ तेसेही- ‹ र्चो यज्ञःषि- सामानि यक्ञश्षर्चं 
ब्रह्यच ` < चऋछ्वेद यज्र्वेद सामवेद ओर; यज्ञ क्षत्रिय मौर 
 च्ाह्यण 5. अथात्‌ जेसे भव्य आदिक कला पौणनिषे .स्थितहः तेसे 
ऋग्‌-यज्ञ सामं यह तीन वेदकेःतीन पकार के.मन्त, अरःतिम 
मस्त करे साधने योग्य अश्वमेधादि यज्ञ, ओर चक्कर पालन 
रत्तो गैर दंड के -वाता' क्षत्रिय जाति. राज; {चौर यज्ञादिक 
वेदिक कमकि कतां म मुख्य अधिकारीःसर्वोत्तप ब्राह्मणजातिः 
यह सवे माणक आश्य होनेसे प्रारहीं है {६ 1.२२: >: 
७१ हे.सोम्य ] दो मन्ते कहेपकार विचारके-सर्व इन्दा 
प्राएकी स्तुति. करतीभईं “ प्रनापतिष्चररतति ` गसे शवसे प्रतिः. 
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“ , ग्रजापतिश्वरसि, गभे त्वमेव प्रतिजायसे. तुभ्यं 
प्राणः प्रनास्तिमा बंलीं हरन्ति थः प्रो: प्रतिति 
छरति ॥ ७, २३॥ 1 
म [प [क [1 ५ ५ 
.. देवानामसि - बहितमः ` पितणां प्रथमा स्वधा + 
ऋषिणाञ्चरितं सत्यमथव्वाक्गिरसामक्ि ॥. ५,२५.५. 
जायसे< जो प्रजापतिहै सो तूही है. गभेविषे विचरता है. चर 
सदशं जन्मता हे > अर्थात्‌ कहतीमई कि हे प्राण { जो सव 
का प्रनापतिहै सोभरी तह हे ओर पिताके गभे वीर्यरूपसे ओर 
माताफे -गर्मनिषे.पुघ्ररूपते जो विच्ररता हेःओर जो. माता पित्त 
कदी सदश ज॑न्मताहै.सो तूही ज॑न्मताहै, अथात्‌ हे राणं | 
तुभंको संबरूप पजापति होने से तेरा-माता पितापना भथमही 
सिद्धै, एतदर्थ तू सर्वं देह“ओौर सवै `देहवालों के आकारो. से 
दरकीहु्मा एक प्राणरूपं सवामी हे । ओर ८ “तुभ्यं पाणः भजा 
स्त्विमी' वरसीं हरन्ति यः पणेः प्रतितिष्ठसि ‡ ‹ हेण [ यह 
प्रजातो तेरे वलि देते है जो भाणोके.साथं संव शरीरो ऽति 
स्थितहै.;? हे पाण ! यह भंनुष्यादि सवे भ्रजा सो चक्चरादिद्वारा 
रूपादि त्रिषयदप बलिदान (कर )- देरेही अथे देत है, वर्योकि 
जो तू चक्रादि इ्दिथोके साथ मिलके ओर उन: सवै को अपरने 
आश्रय धारके सवका भोक्ाहओा सवे शुरीरो विषे स्थितदै,.एत- 
दरथसर्व तेरेही अर्थ बलिदान (कर) देतेहं । इतिसिद्धम्‌! ७ ।२३॥ 
;' ८ एहि सौम्य | पुनः इन्दि्यां कहती है र े राण! देवाः 
नामसि वहितमः पित्तणं , परथमा सधा ` < देवता के मध्य 
वहितम हैःपितर की पथम स्वधा है > अथात्‌ इन्दादि देवता- 
ओके मभ्य तू पहितसः, किये अतिशय करके दवन किये 
द्रव्यो को. भ्राप्त करनेवाला हैः! ओर पितरों के नांदीमुखशनाद्ध 
विषे (ज कि शुभ कार्यम होता है) जो स्वधारूप अन्न हे सो देवः 
ता के निभित्ताहषनदरन्य देनेसे प्रथम होताहै एतदथ पितरे 
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इन्द्रस्तं प्रांण तेनसा स्टरीऽसि, परिरक्षिता । त्वमः 
न्तरिषधि चरसि-सस्यस्त ज्यातषापातः ॥९ । ९५॥ 


के अर्थ॑प्रथमसजो स्वधासोतू हे । अथात्‌ पितते के अथस्व- 
धान्नका-पातत करनेवाला तृ हे । ओर ‹ चछषिणाथरितं स्त्यमथ- 
कगिरसामसि “ < इन्दियों का-अंगिरसर्प अथवणनाम वाते 
(भये ‡ ऋषियों ( इन्ियो ) का चरितस्य ( तृही हे )> अर्थात्‌ 
चक्षर्दिं इन्डियरूप. अभिरस ८ [-थवख.नामवलि हूयेभी उन 
ऋषियींका]2 अथात्‌ ,.षर,; जो धातु सो मति (न्ञान) पं 
रभ विषे वत्तेताहे। पतदथं ऋषिपरदकान्ञान के जनक चक्षुरा- 
देकइन्दियरूप अथं ह ओरइन्द्रिथरूप पाणके अभाव हये अभो 
छे रसका.शोष्ण होता देखने. से उन.इन्द्रियरूप प्राणोको अगिं 
रसना है ओरं “प्राणो दा अथवां इति श्चतिः ` < षाण वा अ- 
-थव हे > उसं-श्चतिके. घमाण से तिन इन्दरियोको अथवोपना हे । 
यदयपि स॒ख्यप्राण का: अथवोपना . श्चतिने कहाहै, तथापि चक्ष: 
रादि. इन्द्रियो .को-भी उस सुख्यप्राणए के अंशुरूप.हानिसे. अथर्व 
शुस्दका अथर्वान्‌.यह वहुतपनाडहे + [ इतिभावःः] चरित ओर देहं 
धारणादिंक विषे.उपकार करनेरूप सस्य तही हे 1.८} २४. 

६1 हे-सोभ्य।पुनःइन्द्िया कहती भह कि“ इन्द्रस्त्वं परार्तेजसां 
रुद्रोऽसि .पश्िक्षिताः<हे परार 1 उन्बतहेः रुढः त्‌ हे, रक्षार्करनें 
वाला त्‌ हं > अथात्‌ हः पाण ! बोय ( सासस्य )करकेःइन्द्र(परः 
मेश्वरं ) तहे, अथवा :हेप्रण! अपने सामथ्यै करके सथदेधतोशओों 
का अधिपति.इन्द्रं तूहे टर ओरं सहारकरने के समिध्यसे जगत्‌ 
का हरण करनेवाला रूप.तृही हे, ओर स्थितिकालं जिषे सोभ्य- 
रूप हुञ्रा जगता पालक विष्ण भीं तूदी हे ! मोर समन्तरिकष 
चरसि; सय्येस्तवं उ्योतिषांपतिः..< त्‌ अन्तरिक्ष निषे -विचरतां 
हे ( ओर ) ` ज्योतियों का पति स्ये त्ही हे > अन्तरिक्ादिं 
आकाश्‌ विषे निरन्तर विचरनेवाला तदी हे 1 ओर उदयं ओर 


१) 
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थद समभिवषेस्यथेमाःप्राएते प्रजाः। आनन्दरूपा- 
स्तषठन्ति कामाया भविष्यतीति ॥ १०। २६॥ 

ब्रात्यस्त प्राणेक ऋषिरत्ता विश्वस्य स्पतिः । व- 
, थमाद्यस्यं दातारः पिता सं मातरिश्वनः ॥ १३।२७॥ 
अस्त होनेवाले सवे ज्योतिगणों का अधिपति सूर्य तुही हे ॥ 
इति सिद्धम्‌ ॥ ६।२५॥; व 

-१०॥ हे सौम्य | पुनः.इन्दरियां कहती भई -# ! हे प्राण ! 
“ यदाखमभिवर्षस्यथमाः प्राणते प्रजाः“ < जब तू वर्षता है 
सेवः यह प्रजा, पाणकी ८ चेशकरे हे ).; अथात्‌ जव तू मेष 
होयके वषा करता है तच अन्न को पाय के यह प्रजा प्राण की 
चेष्टाको करे हे । अथवा ‹ यदा स्वमभिवर्षस्ययेमाः प्रजाः ` < है 
भाण | तेरी यह पजा तेरे अन्नसे इद्धिको पाईंहृह ओर तेरी वषौ 
.के देखनेसोन्नतेही > ^ आनन्दरूपास्तिन्ति कामायान्नं भविष्य- 
“तीति ` ८ आनन्दरूपः स्थित है - यथेष्ट अन्न होगा > नन्दको 
भाक्ष भये स्थितै, क्योकि यथेष्ट (इच्छाके अनुसार)च््नहोगाध 
-देसा तिस षौ के देखनेव्राली प्रजां का अभिषाय हे ॥ इति 
सिद्धम्‌ ॥ १८. २६॥ . . -, ."., ध 

२ १.1 हे सोम्य | ` पुनः. इन्द्रियां कहतीभङई 1 ° बात्यस्तवं 
घाशेकच्छषिरत्ता विश्वस्य सर्पति £ हे प्राण॒ ! व्रात्य त है एक- 
पिमा भोक्ता तू है > अथात्‌ हे घ्राण ! ° एतस्मालायते पराणः ” 
तुमको-षथम्‌ उत्पन्न होनेसे तुसे पूवै तेरा संस्कार करनेवाला 
.अन्य करोर नहीं तति. तु संस्कार रहित ्ात्य ( असंस्कारी ) है 
-ऋ्ओोर.८ जो एेसा कहे कि जिससे भाण उत्पन्नभयाहे सोह उसका 
संस्कार करनेवालाहै ^सो बने नदी बयोकि जिस आलत्मासे भ्रण ` 
-उत्पन्नभया है सो.अक्रियहै > । ओर ‹ एकच्छषिरत्ता ` < एकर्षिं 
इरा भो त्र है > . अथात्‌ एकषिनामवाला अगन्निरुपहुा सवं 
हविषादिकों का भोक्ता तू हे । ओर ' व्रिश्वस्य सत्पतिः * < विश्व 


२४ धरश्नोपनिषद्‌ । 
याते तनू्बीचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे यां चक्षुषि । 
याचमनिं सन्तताशिवांताङुरमोतकमीः॥ १२। २८. 
चा सत्यपति तू है > अथोत्‌ सभ्यं ' जगत्‌ को भरतयक्ष विद्यमान 
पति तू है । अथवा विश्वा श्रेष्टपति' तु हे । ओर. ^ वयमा्यस्व 
वातारः ` < हम अक्षणके दाता हँ > अधात्‌ हस .कमा उपासक 
लोग मेरे भक्षणके योग्य हविषा ( हवनरनेयोग्य वरतु ) $ दाता 
है । ओर.“ पिता ल मातरिश्वनः ° < हे वायो ! सू पितवा हे? 
अर्थात्‌ हे अन्तरिश्च मे चलनेवलि वायु. राण)! तू हमारा भिता 
है ! अथवा तू वायुका पिताहै,.एतेदथे तुभ्रको सत्रं जगत्‌का पि 
तख सिद्धे क्योकि त्‌ आकाशुरूप इत्र बायु्आडि अरमदाः 
दिक का जनक है तते ५.१९ ।.२७॥ 1 
, . १२१ हे सोस्य ! पुनः इन्द्रियां कष्ती है कि विशेष कहने 
कर्ते क्यहिः। हे भ्राण. ! “ या ते तनूववि भविता ? < जो तेरी 
तनूवाशी विषे स्थित है ; अथात्‌ जो तेरी { अपानरप्‌ ] मृति 
वक्ता ( कहनेवाली ) होनेसे वक्ुत्वरूप. चेश करतीहहै बा 
रूप स्थानबिषे स्थितहे । ओर ° या श्चोतरे या चक्षुषि "< ओ आतर 
निषे जो चक्चविषे > जो तेरी [ व्यानर्प]. मृति भरत होने से 
श्रवणूप चेष्ठा को करती इर भोत्रविषे स्थित है! अर जो तेये. 
{ घ्राणरूप मूत्तिं दष्टा होनेसे दृशेनरूप वेष्टको कस्ती हुई चश्च 
विषे स्थित है जर “ याच मनि सन्तता < पुनः जो मंन निषे 
( स्थितै ) तिसंको शान्तकर > फिर जो तेरी- [ सषमानसूप ] 
मृत्तिमती होने से संकस्पादि -व्यापारको करती इड .मनविषे 
स्थित ह तिप्तको. तू शान्तकर 1 ओर ‹ शिरवातां कुर्मो? 
< ` निकलने से अमंगल मतिकरे > . तु अपने निकलजाने :. से 
इन स्थानो .को . अमगलः ( निकभ्मे -) ˆ मतर्कर -॥ .“-कब्ाणं 
स्तच्चकषुः सव्यानस्तच्छतरसोऽपानः सा वाक्‌ ससमानस्तन्मने 
- इतिश्रुतेः? ॥ १२।२८ ॥ | । | 


# 
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परस्परं वशे सर्वव त्रिदिवे यतपरतिष्ठितम्‌ । मातेव 
पुत्रानूक्षस्व श्रीश्च. परज्ञाश्च विधेहि न इति ॥१३।२६॥ 
` :;.. इति श्रश्नोपरनिषदि द्वितीयप्रश्नः ॥२॥. -- 
:*१३॥ 1 सौम्य] पुनः इन्दिर्या परस्परम कहतीं मई फ अव ` 
~ वहत कहुनेसे क्या है शभराणस्येदं वशे सर्व्व" < यह सव भाणके वशु ` 
हे > अथौत्‌ इस लोकविषे यह जो कु `भत्यक्ष उपभोग भकटै 
सो स्वं प्राणकेही वशमें 'चत॑ता हे । ओर ^ भिदिवे यत्‌ प्रति- - 
शितम्‌ * < स्व्गभिषे जो, स्थित है > अथौत्‌.इस लोककी अपेक्षा 
अर्ट,जो स्वगंविषे.देवतादिकोका अश्रूतादि उपभोगरूप जगत्‌ 
है.ति्तका भी प्रालकर पाणही हे । हे सोस्य { इस अकार विचार 
के.इल्दियां पुनः कहती भ कि हे सर्वै मे भ्ठ, सर्वके पालक, ` 
भाण], “ मते युत्ानूकषस्व भश्च. प्रजञाश्च विधेहि न इति 
< मातावत्‌ पुश्रोका पोलनकर ओर लक्ष्मीको ओर वुध्धिको हमारे 
अर्थ दे.> ञ्थात्‌ तू जले माताअपने आधित बालक का पालन 
रक्षा करे है तसेही तेरही खभित जो .हम्‌ तिन. अपने पुर्ओकी . 
रक्षाकर । जीर. ऋगादि वेदत्ियारूपी ब्राह्मणोंकी- बाह्मी लक्ष्मी - 
है सोः शनोर श्रातिद्ध द्यं रलकषेत्रादि रेश्वयरूपा कषत्रिय की 
लक्ष्मी; थह.दोनों लक्षिमिया करके, ओर तेरी स्थितिरूप.निमित्त 
ताली अथात्‌ जिसः-बुद्धिके होने से इस संघातरूप शरीर विषे 
तेरी स्थिति रहै सी बुद्धि को .हमारे अथं -दे हे सोम्य ! इस ` 
दितीय.- अश्न करके. निधौर किये प्राण के गुण संक्षपमत्र.से ` 
पतिषादन्‌ किये हे इस रीति से सवरूप, जो राण है सो वादः 
आदि,इन्दरियों करके स्तुति.-करेदवारा प्रकट . भडईं जो उसकी ` 
महिमा. तिसु: माहिमावाला ,है ओर. सो$. भजापति है । इति 
निशि्तम्‌-॥*४३.। २६॥ `: ` . । 

;;भद्नोपनिषदके द्वितीयरश्नकी. भाषाटीका समाप इ । 
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श्रथ प्रश्नोपनिषद गतस्तेतीयप्र्नः॥ 
अथं हैतं कौसस्यश््वश्वलायनःः पप्रच्छ भगवन्‌ 


कृत एष प्राणो जयते कथमायात्यसिमिनञ्डरीरे ` आत्मानं 
वा परविभज्य कथं मातिष्ठते केनोरकमते कथं बाह्यममि 
धरै कथमध्यास्ममितिं ४ 1 २०1 | 


प्रनोप्रनिषदके ततीयप्रषनकी माषा 


रीका-का प्रारम्भः 


हे सोस्य! पूर्वोक्तः भकार इन्द्रियो करके की हई. स्वतिदारा- 
ल्‌ का : भज्ञापतिपनां ओर भोक्तापनाः आदिकः गुणे के. समु-. 
दाय का निधौर करके; अव घाणकीः उत्पत्ति आदिको का निरयं 
करते हुये तिखकी उपासना के विधानाथ. इस ततीय पर्न का 
आरंभक्स्वेहेंैः -- ˆ. । 
१. हे सोस्य! .“ अथ हैनं कोसव्यश्चाश्रलायनः.पग्रच्छ 
<तिसके नन्तर इसको अश्वल पुत्रं कोद्य नांमवाल मुनि 
| पृखताभयाः अथौत्‌ कवन्धी सुनि ओर भागेवसुनिके ोप्रश्नोदारा 
णके परजापतिखअदि गणो के निंधार होनःकं ` अनन्तर इस 
पिप्पलाद्‌ सुनीश्वररूप आंचाये को अश्वलसुनिकां पुत्र कोसंल्य 
नामवाला सनि अश्न करता भया-कि ज भगवन्‌ कुत. दषं भाणो 
जायते? <हे भगवन्‌ ! यह्‌ परर किससेउपजताहे+ अर्थात्‌ हे भग- 
घन्‌ | हे सवेज्ञ.! यह प्राण ८ क्षि जिसकी सहमा मापने दो.अर््नेकि 
उत्तर करके निधारितः सिया. सो किंसंकारण सेः-उपजतां :हे । 
आओर.८^कथमायात्यस्मिज्कछरीरेः".कैसे इस शरीरबिषे आविताः) 
अथातू्‌ऽउपजामयाःकिन्भरकार इंसश्रीरविषे अवताहि ऽ अथो 
प्रणएको शुरोर धारणका निभित्त कोन है + ओर :ऽ४ आत्मान वां 
-प्रत्रिमस्य कर्थं. पातिते °. < अपे आपका : विभाय करके से 
५ स्थत हताहै> ऽए 


तृतीयप्रश्नः ३। ३७ 


= 


तस्मे सहोवाचातिप्रश्नन्‌ एच्छसि ब्रक्चिष्ठोऽसि 
तस्मात्तेऽहं रवीमीति ॥ २।३१॥ 


भकार से स्थित होता है । ौर.८ “ केनोत्रमते ` ‹ किस करके 
निकसताहै > > किस चृत्तिः विशेषकरके इस शसीरसे निकसताहै । 
मौर ८ ' कथं वाद्यमाभिधतते ' < बाद्यको कैसे धारताहै >2 बाह्य जो 
अधिभूत शरौर अधिदेव.तिसको कैसे धारता है, अंथौत्‌ [पाणादि' 
पचित भेदवाले णका सूयं ओर एथिवी आदि पचमूृत अर्धे 
देव ओर चक्षुरादि पांच इन्द्रियां अधिभूतरूप वाश्च ] तिसको 
यह श्राण केसे धारताहे। ओर ८ कथमभ्यात्मामिति' < अष्यात्म 
को कैसे धारता हे >) अध्यास्म को किंसभरकार धारण करता है 
[.प्राणादिरूप अन्तरभि जो भाणएकी पांच इत्तियां है सो प्राण 
का अध्यात्मरूप है यह अगे कहग ] ॥ १।३०॥ . ˆ - , 
२॥ हे सोम्य ! उक्कभरकार जव कौसल्य नामवाले भुनिने' 
मने आचायंते प्रशन फिया तब ‹ तस्मे स होवाच! < तिस्तको सो 
स्पष्ट कहता भया > अर्थात्‌ तिस प्रश्नकत्ता शिभ्यको सोः सर्वज्ञ 
पिप्पलादनाम मुनीश्वर स्प्ट.कहताभया फि ८ * अति प्रश्नान्‌. 
पृच्छसि! ८अति प्श्नोको पूता > 2 हे प्रशनकन्ांो मेःछुशल | 
त्‌ अतिश्रेष्ठ धश्नोको केरता हे, क्योकि भथम तो प्राणी दर्ि- 
ज्ञेय ८ दुःख से जानने योग्य ) है एतदथ उस विषयक जैसे क. 
ठिन प्रश्न होय तैसे्टी करने योग्य है, एतदथ तू अतिभश्नो को 
पू्ताहै । ओर ८५बर्ि्ठोसीति ' ‹ बह्मनिषट है > > फतद्थंही तू 
्रहवेत्ताहै ८ " तस्मात्तेऽहं जवीमि › € ताति मे कहता, > एत- 
दर्थं मै तेरे उपर ्रसन्न- भयाहौँ तिस कारण से जो तेने. पश्न ` 
कयि ह तिनका. उन्तर भै तेरे अथ॑ कहताहौं तिसको भवण॒ 
कर ॥-२।३१॥ - " 
` „३ ॥ ` पिप्यलाद्र उवाच ॥ ‹ आत्मनः एष पाणो जायते 
« आुप्मासे यह प्राण॒ उपजताहे > हे सोस्य | अव प्रश्न करनेवाले 


8 3 प्रश्नोपनिषद 1;. 
“~ अरम॑नः एष॒ प्राणो जायते यथेषा पुरषे छायेतस्मिः 
न्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यस्मिज्खरीरे ॥ २।२.२.॥ 


कौसल्यनानन सनिको. पिप्पलाद सनिः कहतेभये के हे कालस्य: ` 
<परषाशणोद्यमनःशमभरो ह्यक्षरात्परतःपरः-।-एतस्माज्जायते, प्राः; 
<जो प्राणमन-आरि उपाधि रहित.सदा-शद कायकारण से -परेः 
छ्क्षर सत्यः परमालभा है त्रिते यह-समेः मे शरेटपराणः उपजता, 
है, 4 भ्र ० 1 कैसे उपजंताःहे ॥ उ.०.॥.श्ययेषा-पुरुषेङायेतस्मिन्तः' 
तदातर्तः*.‹ जेसे,पुरष विषे खाया ` तेस. तिसबिद^यहः सपण 
कियाःहे > हेः सोम्य {जैसे मस्तक हस्त पादादे-अचयव समुव्‌।- 
यद्य पुरुष निभित्त से तेभिंसिकी.यह छाया .उपजती. हे 1 तैसे 
ही तिसःनह्मदूप संत्य अक्षर पुरुषनिषे यहं .पाणनासृकरके खाया 
स्थानीय मिध्यारूपवाला तव समर्पित हे । ओर ८.मनोकृते-- 
नायास्यस्मिञ्छयरे 2 < नकर ; किये. कमः निमित्तः से .इसं 
शरीरः विषे आवता है >¬ देह विषे जो. आवता हे सो-खायातरत्‌ 
मर्नकेः सङ्कल्प इच्छादि इत्तियों करके करिये .जे.कमे. तिन कर्भरूप 
निमित्त से इस 'शुरीरविषरे आवता.दे.: पुरएयेनपुरयं लोनयति 
< पुरयसे पण्यलोकको सेजाता हे.> 1 यह. इसही .पश्न के सातवें 
वाक्यसे करगे ! मर ८ ‹ तदेव सक्तः. सहकभेति ° ;< सङ्क 
इः तिसहीको सहित कंसंके पावरताहै.>?> अथोत्‌ यह कमै करने 
वालेःकर्मीपुरुषक्ाः मन:.जिसफल बिषेस हो ताहैः तच तिस 
छासक्रताकरके रे-पुरूष तिखही"को, `. कि जिस निषे आस्र है, 
कृमेकरङे पावते है.1 इ बृहदारणए्य फे कठे अध्याय कीः श्चति 
बिषे-शरीरो का महण कर्मोकरकेही,ताध्यहे देलक ॥३।३२॥ 
9.1 हे सौरंय | पिप्यलाव धुनि कहतामया कि हे कौसस्य! सलं 
दशन्तपूवकश्रवणकरोष्वथा सघ्राडवाधि्कृतान्विनियुङ्केः < जैसे 
चन्वर्तीराजा निश्चय करके.अधिकारियो को.योजना-करताहै > 
~ अथातजेसे कोड एक चक्रवती रजा अपने राञ्यके निवन्धम कायौ 


तृतीयपरश्नः ३। ` ि ९६ 
यथासपाडवाधिङृतान्विनियद क एतान्‌. धामानेतान्‌ 


्रासानधितिष्ठस्वेत्येवमेदेष ` प्राणः -दतरान्‌ ` भआणान्‌ 
एथक्‌ एथगेव सञचिधत्ते।॥ ४.। २२॥ ८ 


ष्यक्ष॑ताके योग्यः पुरुषौको निश्चयं करके, तवं उन्‌ अधिकारी पु 
-हषौकों देश विभागसें योजना करता. ओरं कहताहे क-८“ एः 
` तानः ाभानेतान्‌- थामानधितिष्ठसव' < तुम- इतने थामके ओर 
"तुम इतने यामके.-अधिपति हयक स्थितं होड > > हे-कार््याध्य- 
क्षताके.योच्यं प॑स्षो मेरी आज्ञासे तुम इतने याभोके मडल देश 
, कै ओर तुम इतने भामके संडल उश्च के अधिपति होयके देशका 
रक्षण पालनः सविधानीसे करते रद्य 4 हे. तोस्य ऽ: इत्येवमे- 
वेषे पाणः इतस्‌ प्राणान्‌ प्रथ्‌ ए्रथगेवस्चिधत्तेः ‹ एेसेषही यह 
भाण इतर प्राणोकी प्रथक्‌ २. ही योजनां करतहि >:5 इसं कहे 
ये दर्टातके पमण ही.यह -जो मुख्य. षाशहै सो चक्षुरादि इ 
` `न्द्ियरूय अन्य. घारोकों ने्नोदि यथायोग्य स्थोनविषे दशनादिं 
क्षिया करनेके अथ भिन्नं अथात्‌ एकको-कोम दतरा न करे इस 
भ्रकारसे'योजना.करता भया ! ओर अपने. अपानादि भेदंरूप 
इतर पराणो को गुदादिं .स्थानोंभिषे मलत्यागादि क्रियके अथे 
योजना करताहेःा ४।.३३॥ ` ~ `. 
५.1॥'हे सोस्य † अब मख्य. प्रीण अधने -अपोनादि भेदसूप 
पाच वायुको जिस.२ केर्यके अथे जिनं २ स्थानोंविषे नियुकर क- 
रता है -. विसको भवशकरो .ायूपस्थेऽपान!; < गुदा ( अर †) ` 
लिंगविषेःअर्पानको 5 अथात्‌ जो गदां मलको.ओर लिंग 
द्वाराः मत्रको त्यागकरनेरूप किया का- कत्ता -अपनाही भेदरूप 
अपान नामवाल्ा वायु तिस्को गदा ओर लिंग ` भिषे उक्रका्यं 
करनेके नियुक्त . करता मया :।-खोर ८“  चंक्षः्नोते मुखनासि 
काभ्यां षाणःस्वय पातिष्ठतेः < चक्षुः (ओर ) भोत्र सुख (ओर) 
नासिकाषिषे पाणश्राप स्थितहोताहै ;; तिसदी प्रकार दशनादि 
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पायपस्थेऽपानं चक्राते सखनातसिकाभ्यां राण 
स्वर्यं प्रातिष्ठते. शैष्येत समानः । एषद्यतहूक्मन्न समन 
, यति तस्मादेताः सद्घशिषो भर्वान्तं + ५१.२९ # 


ज्ञानरूप क्रियाका करता ह्या चक्षुः शरोश् फे कहनेसे. नेन्द्रियं 
मख ओर नासिकासे अावागमन करताहखा चक्रतरता.राजास्था- ` 
-नोय स्वर्यं आप ) पारस्थतहाता€ । अरः ८ “मभ्येत्‌ समानः 
< मध्यविपे.तो समान ( वाय॒हे)> > अपना. मेद्‌ सम्रान वायु ति 
सको पाण अपानके मध्य नाभिरूप ` स्थानाविषे नियुक्तं करं ताहे, 
ओर ८ * एषद्येतद्खक्मन्नं समन्नयति" < यददी इसंभक्र उन्न 
ज्ेजाता है ; ¬ यहही वां माजन किये -अल्नादिकोंकारसजो 
उदरतिषे होता हे तिस्को सवे. नाड्यो.पति पथक्‌ २ सम ( जिः 
सका तिसकोः).लेजाता है एतदर्थं इसको समान्‌ नाम से कहते 
है 1 ओर ऽ -^्तस्मदेताः.सक्ताश्िषो भवन्ति < तति इतंनीःसात 
उवारलवाला होता है > ऽ तिस कारएसेः.यह. समान. नामवाला 
वाथहीः इस. सुखद्वारसेःउदर  कंडनिषेः हवनं किये अन्नादेकोके 
रसादिकं कोः पत्येकः नाडििर्ोपरति. सम. पर्हचावता हे, एतदथ 
भाजन किये अन्नादिकों के र्सरूप..समिधावालते. जंठराग्निरूप 
हेतसे हदयरूप देशसे यह खातसंख्यावाले मस्तकगत दो नेत्रके, . 
दो कृणेके, दो नासिकाके; एकमुखका;-इन  सातोहार सस्वन्धी 
ज्ञानरूप ञ्वालव्रालाः हेः.तातिःइसको . साच्चिषःः < सात ञ्ज- 
नचीवालाः कहते है ॥अभिश्राय यहहे ङि प्राण करङेही दशन श्रव्रस॒ 
ओर रूपादि विषयो का प्रकाशं होता है ।॥ ४। ३४:॥ 
६.१ हे सोम्य ! पिप्पलाद. मुलि कहते .भये कि हे कौसल्य + 
हदिद्येष आत्मा< हदय धिषरही. यह आत्मा हे > अर्थात्‌ कभ- 
लाकार हदय ` नाम-करफे-. विख्यात. जो . मांसपिड तदन्तर्गतं 
ज हद्याकाश.तिस्‌ विषे,.यह आत्मांकरङे सहित लिंग.( जीव.) 
मात्मा तेता है ओर ऽ ‹ अत्रैतदेकशतं . नाडीनां € यहां यह 
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हदि ह्येषः अलमा-। अैतदेकश्तं नाडीनां तासं 
शतं शतमेकेकस्यां दासप्तिशघप्तिः. प्रतिशाखाना- 
डीसहखाणि भवन्त्यासु व्यानश्चशति ॥ ६।२५॥ 


नाडियोकी (संख्या) एक अधिक एकसो है (१०१) यहांइसहदय 
बिषे मुख्य नाड्या, संख्या (- गिनती ) करके एकडपर एकसो 
होती । : ओर ८ (तासां शत: शतमेकेकस्यां' < तिनके मध्य 
-एकः-एकः विषे सो "सोः मेद है > 2 तिन. प्रसयेक. स॒ख्य नाडी विषे 
सोसो भेद । ओर ९“ दइासपातिदसप्ततिः-परतिशाखानाडीसह 
लाश. भवन्ति ! . प्रातिशाखारूप नाड़ीकेः( मेद) बरहत्तर बहत्तर 
हंजार होते हे >.2:पुनः-भी पथक्‌ पुथर्‌ प्रतिशाखारूप नाड़ी.के 
भेदरूपः वहं त्तरःबहत्तरहजारःनाडियां होती ह। अथात्‌ सुष्ठम्णा 
नामवाली ; एक. मुख्य नाद्ीरूप सूल ( पीड ) की स्कन्धशाखा 
८ सवरसे-पष्ट.शखा.)- रूपः सो. -१९९; संख्यावाली मुख्यनाड़ी) हे 
तिन-प्रस्येककी शाखारूप जो सौ सो नार्था हे" तिन ` एक एक्‌ 
की उपशाखाखूप नाडियोकी संख्या बहत्तर बहनत्तरहजार हती है। 
ताते स्वैमिलकेबहत्तरकरोड नाड ॥ [हे सोम्य! अव इनको पुनः 
भ्रवशः.करा ] उक्र नाडयो .सख्याका जा वणन्‌ह सा. चक्ष 
रूपसे हे, तहां हदयकमलदेशतसे जोःनिकलाहृद् नाड्यां हे तेन 
के मध्य जो सषस्णा नामवाली सख्यनाड़ी हे सो. मूल. (पीड) 
 के.स्थानापन्न हे, ओर.तिसकी दश्च नाड़शं स्कन्ध (पृष्ट शसा) 
रूपै, ओर्‌ उन स्कन्धरूप दश्‌ नाडियों सं स भत्यकको नव नव 
. स्थल शाखां । एतवथं इसप्रकार होनेसे एकमूलकर सुमा 
नामवालीः नाडीको ˆ लोडरे . स्थलशाखारूप-. नरवरः ० नाड्या 
अर दश स्कन्प्ररूप.शाखा यहं सर्वं भिलके एकसोः-९.०० संल्या 
- की हातीहे।; तिन सौ. नाड़योके मध्य एक एक नाड़ी की शाला 
रूप सो सो.नाडयां ओर हे ।. इसप्रकार .होनेसे एक सुषुम्णा 
सख्य नाडी हयोसौ स्कन्धख्प नाडियोहें । ओरं तिनकौ शाखा 
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अथेकयोड उदानःपुर्येन पणय लोकं तयति । पेपेन 
पापंममाभ्यामेव.मतष्यलीकम्‌ ॥७.1२६1॥ 


रूप देशहजार नाडिर्याहिं तिन दशहजार नाडयमि से प्रत्येक ना- 
इियोकी उपशाय वहत्तरहजार०२०८ ० नोडियां हह 
सोभ्यइसप्रकारहोनेसे ब॑हत्तरदेजार७ २००० संख्याको दशहजारं : 
सख्यासे शणं करनेसे एकंमलकी सुम्णानोड़ी को ठीडकं वंह्तरं ` 
करोड़ ७२०००००४४ नाड्य होती है इति .॥ ‹ असुं व्यनि- 
शचरति < तिसथिषे उ्यानवाय षिचरतीहे > तिन सवे नाड्यो 
भिवे एकं व्याननीमवाला वायुं विचरताहि। एतदर्थ इसं पणे के 
भद .वायुकीं सवै शरीर बिष व्यांघषहोनेसे व्याननामकरके कंते 
हं ॥ हेसोम्य । जेते संय्यषिम्बसे -किरंणे सवे ` ओरको निकेलती 
हे ॥ तैसे शरीरविष हदयकमेल से सवै मरको गंमनकरनेवाली जो 
नाड्यां तिनके सम्बन्धसे सवेदेहमें उ्यातहोके उयानंवायुं .बत्तेता 
हे1 ओर स्कन्ध आदिकं जो जो शरीरकीं संधिकर स्थन भर ममं 
स्थांनहेः तिनं ति्नविषे विशेषकरके-वंत्तताह । ओोरःव्यान जो है 
सो प्राणं ओर अपानेरूप चत्तिके मेध्यं उनके अमावकालमे उदे. 
मतश्रतिरूपंहे । ओर यह परोक्रमवोले परषके कमक कताः होतां 
हे॥ ६।.३.५. हे सोम्य ! पथमं जो कोौसेद्ये संनिन पशनं क्रियां 
रहाके ˆ - आत्मानं वा परविभज्य -कंथ ` घातिते ` सुख्यप्रण ` 
अपेनेद्यीप विभागेकरके किसपरकारसे स्थितं होति तिंसका उन्तरं 
चये, पां चवे, छंटे,. इन `तींनव्ियों से पिप्पलादतंनिनेःकहा-सो 
तेरे अर्थं कहा. ` -. =. 
` ७॥ हे सोभ्य! अविं उदानवेयिके स्थानको कहते; कौसस्यं 
मानिके ‹ केनो्तमते.< किसकरके ( शरीर से निकलता - 
हे > इस चतुथे प्रश्नका उत्तर कंहते है ॥ पिप्पर्लादडधीचं 1 हे 
कोलं 1 “ अथकयोद्धैरदानः‹ एकं उचेउदानहै अर्थात्‌ उने 
एके अधिके सौ ९०१. नाडयो के ` मभ्यं डेः मनी बरह्मरध ` 
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` स्थानः विप्रे जनेवली ` सुषम्णा नामवाली मख्यनाड़ी- तिसं 
एक नाड - से विशेष. हुआ उपरको बह्मरधपर्यत जाताहु्ा 
शरीर समानं शौ पेरसे लेके-माये पर्यत व्॑तैमान हुम उदान 
वायु विचरताहे । ओर ८ * पुण्येन पुण्यलोके नयति पापेन पापं 
<-पुरयंसे पुण्यलोककीं ` प्राप्तकरतां है -पापसे पापको >> सो उ- 
हानश्रायु वेदशाखब्िरव्रिधान किये जे पुश्यरूप कमं तिनके कर- 
नेसे कर्ता पुरुषको देवतादिकों के स्थानरूप पुण्य -(-स्वर्गं ) लो 
क्रक -प्रासतकररता हे ! मर तिन -पुणयक्रमे से विपरसेत वेदशशाल्ल 
क्ररके अविहित जे पापकमे तिनके कत्ता. पुरुष को पशु, पक्षी; 
श्वान, -शूकरादि-योनिरूय पापमय नरकको परात्त करता है । ओर 
-उभाभ्यामेत्र मन॒ष्यलोकं ` < दोनो. से दी -मनुष्यलोकको 
{श्रासकस्ता हे 3 > पण्प्र.ओर पप दोनों के ससुच्रय से मनुष्य 
लोक .(शरीर ) को भ्रा्तफ़रताहे ॥७।३६ ॥ हे सौम्य ! सुषुम्णा 
लड़ी विषे र स्वदेहनिषे नह्मरभपर्यत उदानकायु ज्यास 
वर्ता है सो स्थूलशरीर से लिंग ८ सक्षम ) शरीरके निकलने म, 
श्रयप्तरहे; सो उपासना के अनुसारःउत्तमं मध्यमं अधम लोकों 
तिषे रा्कसरताहे,.अथांत्‌ प्रणव देवयानः पञ्चाग्नि आदिकोंकी 
इंषास्षतानाले - उपासकको बह्मरंधकरे द्वारा सर्वोत्तम. अह्मलोक 
` क्रो पाप्तकरताः है । ओर सयं अग्नि आदिकों के उपासकको चक्ष 
वागादि दरस सयः अग्नि-आदिकोा के स्वगाोदि मध्यमलोक को 
, स्रा्तकरताहे । ओर वेद्शाल से विरुद्ध निषिद्ध भृत भरतादिकों 
करेःउपासक्रौ को गुदाःलिंग.नख केशादि. अपवित्र मागां. से पशु 
प्री -श्वान्‌ - शकर -न्ांडालादिः पाप्रमय नरकरूप योनिथोंको 
प्राप्तकरेता हे 1 र पापःपएय दोनों के सम ओर प्रधानतासे क 
रनेवाले को. -मनुष्यललोक ` के ताईं - ाक्तकरताःहे । अथात्‌ पुण्य 
परधान-होय ओर. पाप सामान्य होय तब सो श्चे्ठ कुल मं धन 
विद्या संतति -आसेग्यता -सादिकों करके सम्पन्न . होता. हेर 
जोपाप-घ्रधान होः ओरःपुण्य सामान्यः होय .तो-सो पुरुष कुल 


४ `, ` , सश्लोपरनिषद 
अदित्यो ह वे वाह्यप्राशेउदयययेषंद्येनं चक्षषं प्री 


 मनग्रहानः, प्रथिव्यां यां देवतां सेषापुरुषस्यापानमवषघ्- ` 
म्थान्तराथदाकाशेः स समानो वायध्यानः॥ ८1 २७1. 


विया-घन संतति आरोग्यतादि सखकरफे रहित होता है। शचः 
थात्‌ जिसके पुरय-अंधिक चौर पपं थोडे'होतेहेः तिन पुरषो को 
ईस मनुष्यलोकविषे ही सुख अधिक ओर दुःख थोज्ञंहो तहि । ओरं 
जिनका पाप अधिक्‌ शोर. पएय थोडा होताहे तिनको दुःख चहत 
ओर सुख थोड़ा होताहैः वाते. पुरूष को इसलोकं परलोक मं सं 
की मास्ति के अथं शात्र विहतः परयकमही करना उचित हेः 
मोर पुण्य पापके ससान होने से दुःख सखो की भी संमानं 
माति होती हे । अभिप्राय यह हे कि मनुष्यदेहकी श्राति पापं 
पण्य दोनोसेही होतीहे1 -ओर जिन्होनि -.जलनाभनि करके.पापं 
पुण्य . दोनों कों निभूल किया हैः से मोक्ष होता- हे ॥ `इति 
१सिद्धम्‌ ॥ | 
४ ॥ हँ सोभ्य | उक्र प्रकार कोसल्यमनि के चतथपरश्न का ` 
उत्तरं कटके; अव अधिभतः ओर अधिदैवरूपं बद्धं को यह 
प्राणं केसे धास्ण करे है, यह. पचस प्रशन काञओर अध्यात्मको 
केसे धारण करे हे इंस.षष्ठ षश्नका. उत्तर पिप्पलादमनिनेकहां 
हे तिसको भ्रवंण-करो ॥ पिप्पलादं उवाच ॥ हे कोसंस्य ! अथात्‌ 
हे पश्नकताओों स॑ कुशलं ! भे.कहों. सो सुन.“ आदित्यो इं 
वाद्यः पाण उद्यत्येब द्येन चाश्वं पाणएमनग्हणनः ` <आदिष्यं 
ही पसिद्धवाद्यकां भाण हे यह उध्वै को जाता हे यहं च्ल चश्च 
विषे स्थित घ्राणंको अनु्रह ` केरताहुआआं वत्तंता हे अधात्‌ थह 
जो पकट सूर्यः है सोई बाहर समष्टिका पाणे श्चौर यह सुयरुपं 
भाण उद्या उच को जाता हे < जसे नाभिसे उदय, हा 
` राण उचे को जात हे तैसे > ओर यह सूथरूपं प्राण इस चक्ष ` 
डन्द्रय षे स्थित-ज्य्टि भाणकां अपने भकाशसे नुह करतां ` 
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हमा अथोत्‌ रपाविषयके ज्ञान विषे चश्के अकाश को करता 
इषमा वत्तेता हे । ओर ‹ एथिन्या.या देवता. सेषा पुरषस्थापान- 
मव्टभ्य › < पृथिवी विषे जो देवताहे सो इस पुरुषी अपान धत्ति 
को आकषण करके वचचेता है ; तेसेदी परथिवी -बिषे अभिमानी 
जो परसिद्ध [ अग्नि] देवतां है.सो यह पुरुष की अपाननम्‌ 
वासी प्राण्राति को ` आकषेण दवारा स्ववशुकरके नीचेहीको खी- 
चने रूप अनुयरह को कत्ता वत्तेता है । यदि पैसा. न होय 
तो शरीर भारी होने से गिरपडेगा । अथवा अवकाश . सहितं 
(थल ) मेदानमें ऊपरको जायगा। सोतो होता नहीं, यह.अगिनिं 
रुप एथिवी काही. अनुपद है । अर्थात्‌ बाह्यका जो समष्टि अपा 
नवायु अनि" देवतारूप पृथिवी सो पुरुषकी. जो. अधोगामी 
प्राणकी -अपाननाम्नी इति है तिसको आकषण. करतीहुई शरीर 
को अपने आकैर्षणमें रक्ते है इसही हेतुसे यह शरीर भारीहु्मा 
भी गिरता नहीं ओर ऊपरको भी. जाता नहीं व अपानं 
का अनुग्रहे । ओर “अन्तरा यदाकाशः स समानो वायु्यानः' 
८ जो मध्यमे आकाशुहे सो वायु.समान रूपहे व्यानके अथ अः. 
नुहकस्ता है > यह जो स्वगे (सूय्यं ) ओर पथिवीके सथ्य मे 
आकाशे है तिसधिषे स्थित जो वायुः हे तिसको । मथस्थयुरष- 
वत्‌, आकाशनामसे कहते है । [ ‹ म्ाःकोशन्तीति ` < मजं 
पुकारे है ; इसे वाक्य निषे जेसे मज्चशञ्द. करके मथकोही 
गहण नं करके मञ्चस्य पुरुष पुकारते हे, पसा लक्षणसे यहणं 
होता है । तैसही यहा माकाश शढदसे केवल .आकाशहीका यह 
ख॒ नं करके तिसं आंकाशबिषे स्थित वायुको लक्षणां से थहणं 
करते हँ ] ओर सो वायु समानरूपहे, सो अन्तर समान वायुके 
अथं अनुधह करताहुभा घरैतां है सो काहे से कि अन्तर समानं 
वायु प्राण॒ ओर अपानके मध्यमे स्थित हेः ओर बाह्य समानवायु 
सुस्यरूप धरांश ओर प्रथिवीरूप अपानः हंनके मध्य म स्थित हे 
ततं अन्तरं समानवोयु ओर ब्य. संमानवायुः इन दोनोको अः 


५ ५ 


अ . पश्नोपरिषष्र । 
तेजो ह वे.उदानस्तसमादुपशान्ततेजः 3 पुनभवमि 
न्दरियिमनसि संम्पयमनिः॥ €।२८॥ ॑ 


न्तर बद्य भां अपानके मेध्य त्थितःहोनेसे समताहै, ताते सः 
मशि. संमानः त्रायु : अयष्ट संमानं वायुपर अनुथह . करत हे "4 ` 
श्रौर सामान्यरूप.. से. जो बाह का-वायु. हे -सो वाश्च का 
व्यान वायुः सो.अन्तरङे. व्यानवायुके- अथ-अनुग्रह करता 
हे क्योकि उयातिकी सेमताहे अथात्‌ अन्तरका -व्यानवाधुं शरीर 
के अन्तर नखशिख पय्यन्त व्याक हे ओर्‌ घाह्य ` काछयानवायु 
िरडासाके अन्तर दयो ८ बरह्यलोक ) से पातालं पथ्यैन्तः व्याप्त 
है । ताते उया्तिकी समतास्रे बाह्यका समष्टि. उयानवाय्ु अन्तर 
करे दयधि व्यानवायुपर अनुम्रह फररतीटखाःवत्तता हे 4 = 4.3.91 
& ह सौम्य! पुनः पिप्प्रलादमुनि कहतेभर्ये कि हे कौसल्य] 
«तेजो हवै.उदानस्तस्माहुप्रशन्तेजः ~< प्रसिद्धं तेजहीः उदान 
रूप है.ताते तेजसे `रहितःहोता हे >. अथात्‌ जो; बाद्यकरा स्पष्ट 
सामान्य तेजहे.सो बाह्यका समष्टि उदानरूप है ॥:अभिप्रायःघ्रह 
है कि बाह्यक्रा सामान्य तेज है सो-अपने -पकाशकरके शरीरस्थ 
उदानवायुके अथे-अनुथह करता.हे । हे सौम्य !-इस.पकार सं- 
य्योदिरूपते सख्य प्र(एको प्राश. अपान -समान उदान. व्यान 

इनके-अथे अनुयहःकरने के कथनत, अध्यास्मरूप पणार 9 
त्तियाके अनुयह का क्तप्र; कहा ओर सूयः अग्नि अकश 
सामान्य वाय ओरसामान्य तेज.यह.कमसे-बाह्य के ; पाणण . 
रूपहुखरा मुख्य . प्राण शूरयोदि अधिदैवरूप बाह्य करोःधारता है 
इस. भकार कहा । र तिस सयादिरूपसेः जो स्थिति सोर तिस 
क्रा.धारण हे। ओरःषाणए अपनादिक्ोक्रेनयहःसे. चक्षरादिकों 
३-अनु्रह से तिसद्रारा.“ स॒ख्य धाणएकोः?उन चक्चरादि.-अधि- 
शरत्तःस्वरूप-बाद्यर्प्रका -धारणःकत्तापना-कहाः + ओर-' सधा. 
सोऽपानः सा'व्राकःस उ्यानस्तच्छरोत्र.सपसतमानस्तन्मेनः : 


= +^ "^~ ० 
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, ` यच्चित्तस्तेनैष .भाणमायाति प्राणस्तेजसा. युङ्ः। 
सहात्मना थथा संकल्पितं लोकं नयति ॥ १०।३९ ॥ 


स उदानः स वायुरिति श्रुत्यन्तरे !-“ सो भाणं सो चक्ष 
सो अपान सो वाणी सो व्यान सोश्रोन सो समान सोः मन 
सो उदान सो वायु > । इस श्च॒ति करके चक्षुरादिकों को पाणादि 
स्वरूपता के कथनसे ओर चक्षुरादिकों के अनुयह कर्तापने के 
कहने से चक्षुरादि रूप अध्यात्मका. धारण कंत्तोपनां सुर्य प्राण 
को कहा ॥ इस रीति से यहां पर्यन्त. बाह्यको कैसे धारण . करता 
हे ओर अध्योत्म को क्रिस रीतिसे धारण ` करता है, इन पचम 
रोर षष्ठ दोनों प्रभो का उत्तर कहा, यहं जानना ] जिस-करफे 
तेज स्वभाववाला ओर शरीर से , जलिगको , बाहर निकलनेरूप 
क्रिया का करनेवाला उदानवायु भी बाह्य के तेज के अनु्रह को 
पाया हृ ही शरीर बिषे वर्तता है.तिसहौ कोरण.से जब जीव 
के जीवने के हेतु करम ८ प्रारब्ध ) के उपराम भये बाह्य के तेज- 
रूपं उदान के८अन्तर उदानवायुके निमित्तके, अनुयहके अभाव 
से लोकिकं पुरुषं स्वाभाविक तेज से रहित होता हे, तथ .उस 
समय उस पुरुष को क्षीण आयुवाला सरने के योग्य जानना । 
ञओर “ पुन्मवमिन्द्रयेर्मनसि सम्पयमानेः.  .<. मनविषे 
प्रवेश को प्रा भह इन्द्रियों के साथ अन्य शरीर को पावता हे 
सो “ मरनेवाला ' तेजादिकों के शान्त भये पोडे मनविषे' प्त 
भई जे वागादि इन्द्रियां -“ षाञनंसि. सम्पंयते * तिनके साथ 
अध्यास के वशु भया, अन्य शरीर को पावता हे॥ ६ । ३८॥ 

-*१०॥ हे सोम्य † हे क्तस्य | धयचित्तस्तेनेष ाणमायाति' 
८ यह जिसमे चित्तवाला होता है तित करके भ्राणको पावता. हे 
अर्थात्‌, यह जीव जिस पशुपक्षि आदिक शरीर मेँ चित्त करके युक्र 
होता, अथीत्‌ जिन शरीरो मे वित्त संकर्पादि चेतना धम॑वाला 
होता हे, तिन शरीर में मरणकाल निषे. उस चित्तके संकरस्पसे 
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¦ : यवं विदान्‌ प्राणं वेद्‌ । नहास्य प्रजा हीयतेऽपटतो 
भवति तदेष श्लोकः ॥ ११। ५० ॥. 


इन्द्रियोके साथ भिलके मुख्य प्राणत्तिको पावता हे, अथात्‌ 
मरण कालबिषे इन्द्रियों कौ इत्ति के क्षीण भये यह जीव ख्य 
पाणवृत्तिस्प से ही स्थित होता है । तच इसके ज्ञातिसम्बन्धि 
के लोग परस्पर में कहते हँ कि अभी तो यह जीवता हे। ओर 
° प्राणस्तेजसा क्कः सहारमना. यथा सकस्पितं, लोकं नयाति 
< प्राण तेज करके युक्र हुआ सहित आत्मा के" जसा निश्चय 
कियाहे तेते लोकको पावताहै > सो पण॒ जव बाह्य के तेजसूप 
उदानवायु के अनुय्रह को प्रात्तमंड जे अन्तरः उदानघर्ति ‹जो 
उत्कमण में भधान हे, तिसकररके युक्र हआ शरीरके अधिपति 
जीबारमा ( साभासलिंग ) के साथ तादारम्यभावको पावता हे, 
तव तिप्त तादासम्यताकरके सोक्रारूपभया प्राण उक्रषकार उदान- 
वृत्ति सही युक्रहुा तिसही भोक्राको + क जिसके तादात्म्यसे 
आप भोक्ाभया हे," पुएयपाप रूप स्वकमे के वश्‌ से जेसा इस 
जीवात्माका अभिभाय हे तेसेही लोकको पात्तकरता है १०।३६॥ 
११॥ हे सस्य! [ उक्रप्रकार करक व्या समाश्े भाण के 
स्वरूप स्थानादिकों का निखंय करके" अव तिसलकी "उपासना का 
्िधान करते हे । यहां यह चरथं ह किं आत्मा से पाण .उपजता 
सो मनके किये धमे अधम से शरीर के अथं अनमह करता 
हे । ओर आपके पांचप्रकार विभाग-करफे वायु (गदा) अर 
उपस्थ ( लिंग ) इन स्थानों विषे अपनेही भेद अपान वायु को 
स्थापन करे है । ओर चश्चु भरोत सुख नाप्िकारप . स्थान -डिषे 
स्वस्वरूप भाणकोदी स्थापित कर है। ओर नाभिहूप स्थान विषे 
अपने समानरूप भेद को स्थापन करे हे-अर नाड्यो के समहः 
.. रूप स्थाननिषे अपने भेद व्यानरूप को स्थापित करे है । ओर 
सुम्णानाड्ीरूप स्थानविषे अपने भेद्‌ उदानवायु को स्थापित 


१ त 
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क्रे हे । ओर प्राण अपान समान ए्रयान ओर उदान, इनके अनु- 
यह क्ती वाह्यरूप सूयं एथिवी देवता आकाश्‌ वायु ओर तेजरूप 
से अधिदैवको धारणकरे है । ओर सूयादिकों फे अनुयहसे प्राण- 
दि इ्तिरूपअध्यारमको ओर चक्षुवार्भ्रो्रमनञओोरत्वचारूपश्ोर 
चक्षुरादि इन्द्रियोकरके यहणकरनेयोग्य रूपादि विषयरूप अधि- 
भूतको धारणएकरेदे। ओर सोद प्राण उदानछ्तिसे भोकाकरके युक्त 
इख भोक्ना (जीवात्मा ) को देहत्यागान्तर लोकान्तर किंवा देहा- 
न्तर परति लेजाताहै। हे सौम्य! सोई पाण सवैसे उयेषठ भेषटहे, सोई 
पजापति है, सोई अश्का भोक्राहि 1 ' इसप्रकार उत्पच्यादि उङ्क 
विशेषणोकरके थुक प्राणएको जानता है सो अगिम कहे फलको 
पावताहे ]1हे सोस्य!हे कोसस्य ‹ य एवं विद्यान्‌ पाणं वेद «जो 
विद्वान्‌ देते प्राणको जानता, अर्थात्‌ जो कोर बाह्मण दि विद्यन्‌ 
-कंहे भकार उत्पत्त्यादि विशेषणोंकरके युक्त सुख्यभ्राणको जानति 
रथात्‌ उपासता हे । तिसको इसलोक परलोक सस्बन्धि जो फल 
श्रा्तहयेता हे सो वेद भगवान्‌ कहते“ न हास्यप्रजाहीयतेऽमृतो 
भवति तदेषश्लोको (भवति ) ˆ '<इसकी प्रजा उच्छेदक पावती 
हीं ; ओर ८ मरणः धमस रहित होता है तिस निषे यह श्लोक 
( मेत्र) हे > इस विद्वान्‌ की “ कि जो राका सम्यकू उपासक 
हैः पुत्र पौत्रादिरूप प्रजा ,उसकी विद्यमानता मे, विनाश को 
पावती नहीं । ओर शरीर के पतन भये यह प्राणोपाक्षक पुरुष 
मुखुय घा (सूत्रास्मा ) के ताथ सायुज्यता (अंभेदता )को पाय 
मरण धर्भरहित अमर होता है ऽ [ यह जो प्राणके साथ एकता- 

. रूप असरतभाव हे सो पाणएके सकाम उपासकको अन्तम होताहे । 
आर निष्काम उपासक को चित्त की एकायता ओर शुद्धि दारा 
अत्मक्ञान होय मुख्य अश्रतखकी पराकति होतीहे ] ऽ ओर इसही 
अथनिषेयह अभिमवाक्यरूपमेन्र परमाण हे॥इतिसिद्धम्‌२ १।४०॥ 
१२।हे सौम्ये कौसद्य! ' उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुस्थेव 
पञ्चधा अध्यास्मंचेव पराणस्य * < भाणकी उत्पत्ति को आगमन को 
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उत्पत्तिमायतिं स्थानं विमृलयेव पञ्चधा अध्यास्मञचैव 
ग्राणस्यविह्यागतमश्नतेविज्ञायाण्डतमश्तत१ २५०१॥ 


इति भरश्नोपनिषद्गतस्वतीयत्रश्नः 2-॥ 


स्थानकोञ्र परचरकारते स्वाभितभावको ,ओर, यध्यार्मकोः 
अर्धात्‌ प्राणी परमात्मा से उत्पतिको योर मनके किये . कमो 
से इसःशरीर विषे आगमन को ओर गुद्रा उपस्थादि स्थानों विषै 
स्थितिको ओर चक्रवत्ति राजावत्‌ प्ण वरत्ति, के पाचभिद के पचि 
भरकर से स्थापन. रूप स्वामित्को । मोर्‌ सुरदरदिह्प से स्थिति 
ूप.बाह्यको ! ओर पाणादिष्त्ति.रूपकी चक्षयरदिंकों के आकारते 
स्थितिंहूप अन्तर अष्यातमाको “ विज्ञायाम्रतमग्नते.विक्ञायामृत 
मनते, ‹ जानके यमरणमभाव को परावताहे हे सोम्य ! इसपर ` 
भाणएकोसम्यद्प्रकार जानके उपासना करनेत्राला विद्वन्‌ पाशके 

साथ अर्भेदता से पेकयभावह्प अस्रतकरो पावा हे + जानक अ- ` 
मत को पावत हे ` यर्हा-जो द्विबारकथन हे सो -ततीखपरश्न की 

संमाप्त्यंथं अथवा अप्र्‌वियासमस्बन्धिः भशन कीं -समा्त्यर्थं 

किंवा अंपरत्रह्मकी उपासनं तिया की समाति के अथं हे ॥ 

इति सिद्धम्‌ ॥ १२1४१ ञ4्भ]  -. 


इतिं अश्नोपनिषद्‌ के 'तृतीयप्रश्नकी भाषाटीका 
` ` खमात हृ ¢ 


४ क कः र ४ (॥ म॑ 
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अथ चतुथंपरश्नप्रारम्यते ॥ 
अथ हैनं सैर््यायरो गार्य पप्रच्छ । भगव्नेत- 
स्मिन्‌ पुरुषे. कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन्‌ जाग्रति कृतर 


१ स्वभान्‌ पश्यति कस्यैतत्‌ सुखं भवति करिम- 
नमु स्वं संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १।४२॥ 


. अर ग्रश्नोपनिषद्‌ के चतुथं्र्न की 
` ,. <, मापाटीका का प्रारम्म। 


` हे सोम्य! प्रथम पशन करके कहे भरकार कम्मं उपासनाकी 
"परिणाम, .गतिको श्रवणएकरके तिनसे वेराग्यवान्‌ ह्या । ओर 
दवितीय ततीय प्रश्नकरके कहीगरं जे पराणकी उपासना तिसक- 
रके चित्तकी एकारता ओर शुद्धिवाला हा ओर इसदही करके. 
विवेकादि साधनचतुश्य करके सम्पन्न जो उन्तमाधिकारी कोः 
पराविद्या (ब्रह्मविया ) कि जिस्तकरके अक्षरब्रह्मक्री प्राति होतीह 
तिंसके श्रवणार्थं चतुर्थं पंचम ओर ष्ठ इन तीनों परश्नोंका प्रार- 
स्भकरतेहै- :.  -; । । 
- -१ ॥ हे सौम्य! “श्रथ हैनं सो्यांयणोगाग्य॑ःपम्रच्छः ' < तिसके 
पश्चात्‌ इसको सोरय्यमुनिकापुत्रं गाग्येनामामुनि भश्न करताभ- 
- ग्रा > अर्थात्‌ कौसल्यनाममुनिके समाधान होने के पश्चात्‌ सौ- 
स्सुनिका पुत्र गाम्य॑नामवाला सुनि इस उत्तरदाता सवज्ञ अ- 
पने आचाय्ये पिष्पलादमुनिको पताभया ॥ यहां अभिषाय.यह 
है कि वके प्रथम, द्वितीय, ओर्‌ ततीय इन तीनो भश्नो सेस 
सार रूपर.व्याङृत (अर्थात्‌ कार्थमय. जगत्‌ के अन्तरगत साध्य 
साघ्ननमय, अर्थात्‌ कर्म उपासना ओर तिनके फलमय, अनित्य 
स्थं पारूप -अपरब्रह्मकी विव्याके विषयको समात्तक्ररके. अव 
असोधनरूप भ्रमाणोकी भ्रृत्तिसे रहित अथोत्‌ अभ्रमेय मनका 


५.२. पश्नोपभिषदः। 


अगोचर इन्दरियोका अविषय अथात्‌ कार्यभाव्र हित शिवि शान्त . 
अविकारी अक्षर सत्य पर विद्याकरके गम्य वाहर भीतर अजन्मा . 
पुरूषनासिवाल्ला.परब्रह्यकी ' वि्याका विषंयसरूप जो वस्त॒ सो कह: 
मे योग्यै । एतदथ अपिमः-५-६-इन तीन पश्नोकाः पारम्भःः 
करते हहे सोम्य|[इसघरकारं साान्यरीत्या- आगेकहने के तीनो 
मरश्नोका सम्बन्ध कहके अवःकेवल चतथंप्रशनके.ही सम्बन्ध को 
कहते | तहां ऽ ‹ यथा सदींपात्‌ पावकादधेस्फालमाः सहस्रशः 
पभवनते स्वेरूपाः। तथाऽक्षराद्विविषा सोम्यभावाः परजायन्ते तत्र 
चैवापियन्ति ` < जैसे .पज्वलित..अग्निसे .अग्निके अवयव चि- 
नगा अनेक प्रकारकी संह्रावधि निकलती है । हे सोम्य ! तैसे 
हीं अक्षर (परत्य ) से अनेक प्रकार के पदा्थः'उपजते.हे ओर 
तहांही लीन होते है > इसप्रकार संण्डक उपतिषद्के द्ितीयसंड- 
ककी प्रथम श्युतिमें कहाहै. ।:ऽ कोनसे वो स्वभाव है जो अश्षरं 
बरह्यसे उपजते हे । वा किसपक्रार वे भावःविमागको-पायके तहां 
ही .लीनहते ह । ओर किस . लक्षणएवाला-वो अक्षरब्रह्म है ।.इंस 
अथके-श्रवणकरनेको इच्छसे अब गाग्यनामामुनि पर्नोरो.. पः 
कंटःकरताः-भयां:॥ -गाग्येडवाच ^ भगंवन्नेतस्मिन्‌ पुरुषे कानि 
स्वप्रन्ति कान्यस्मिन्‌ जायति कतर एष देवः. स्वभान्‌ पश्यति 
<इे ग्वन्‌।.पुरुषविषे कोनःसोवतीहे (ओर) कीन इस विषे जा- 
गताहे (ओर ) जोह देवः स्वो को.देखता है. सो कोनहै५.ऽ ह 
भगवन्‌ इस मस्तकं हाधः पांत आदि अमो बाले -शरीररूप -पुरष 
बिषे कोनसेः करण. अथात्‌: संनआदि अन्तःकरण ओर चक्षरादिः 
बाद्यकरण .इनमेसे. कोनसे.करणं अपने व्यापार से उपरामरूप 
निद्राको करते हैँ । अर करोनसे करण इस परुष विषे अपने व्याः 
पारके करने.रूपः जागरण. को करते है} ओर कार - रः 
करणरूपः -देव्रतायों के मभ्य जो: यह .देव . स्वौको देखता है 
सो कोन्‌ः हे 1 अभिप्राय यहे कि जार्थत्‌ के देखने से निधत्तभयें 
का स्वशरर क भीतर. जो ` जमरतरवत्‌ हीं .दशेनादि है तित्त 
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कों स्वभ कहते ह. सो तिंसका क्या कार्थं देह ओर पाणं रूपं 
देवैसे निवौह करते है, अथवा करण ( मनञ्ादि-) रूप किसी 
भी देवसे निवह करते है । ओर ८ “ कस्यैतत्‌ सुखं भवति < यह 
सुख किसके होता > › जायत्‌ ओर स्वभकेज्यापारफे निवृत्तये 
पसन्न ओर विषयकं अभावमनरि से ही देखंनेयोग्य ओर विनाश 
रहित आत्माका स्वरूप भूत जो यह सुखहै सो किसको होता है) 
ओर ८ *कस्मिन्नुंसवं सम्पतिष्टिता भवन्ति ° ‹ किंस्बिषे वह सम 
लीनहोते है + > जिसकालंविषे जायत्‌ खप्नके व्यापार से नित्त 
भये.सवै जीव जैसे सधु विषे रस, अर्थात्‌ जेसे मधुकर मक्षिका 
के, उदर विषे सवै रस तद्वत्‌; ओर समुद्र मे पवेश -को पाप्त 
भह नदियोवत्‌, किंसविषे एकताको धाप्तहो के विवेचन -के 

अयोग्य हये लीन होते है । अर्थात्‌ [ इस चतुथे प्रश्नः विषे. अक्षरः 
( परमात्मा ) के स्वरूपको ही श्रवण" करने की .इच्छा होने. से 

तिसके निशैयहोने के अथे “कानि स्वपन्ति * < कौन- सोवतोहेः 

<इत्यादि पाचपरकार कर आआवान्तर भर्नवाला जो परश्नहे सो जा- 

अवादि अवस्थाके मिक्त अवस्थानं के धर्मीिशेषके, निखयार्थं 

हे । ८अन्यथा विचारे से उन जाग्रदादि अवस्थाश्नों को आतमां 

के धर्मं होनेको शकाके होने से तित ओरमा के निर्विशेष भावके 

निणयकी असिद्धि । 2 तहां प्रथम प्रश्नकरफे जीयतकाधर्मीपृा 

(क्योक्गेस्वप्नश्मवस्थामेजिसके उयापारकी निदत्तिकेहोने्षजायत्‌ ` 
नीहि सो तिसजायत्‌का धमीं हैडंसभकार निश्चयकरने को शक्य 
हे ताते ¶ ओर दवितीय प्रश्नकरफे तीनोंही-खवस्था विषे -शुरीरका 
रक्षण > होना किसके धमे से हे, यह प्रश्न किया <वंयोकि जागते 
हुये ओर उयापारों से निशत भये प्राणकोही श्रीरा रक्षक होने 
का सभवे हे ताते ॥ 2 ओर ततीयप्ररन करके स्वप्न के धर्मी के 
अथश्चश्न किया ॥ ओर चतुथे प्रश्नकरके सुषप्तिका धमी पृ 
क्योकि ' सुखमहमस्वाप्समिति ' < मेँ सुख जेसे होय , तेसे, 
सोथाथाः इसपरकारके सू्प्तिसे जायत्‌भये वुरुषको स्मरण के 
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हने सैः सुखके सुषप्तके साथः सम्बन्ध है .पेसा ;जानाजाताहं 
तति । ओर सप्तिःअवस्थाः चिषे परकाशामान जो यहु 5 श्-अः 
गेली निशवत्‌.धकट. संख है सो; मे सुख सेसाया, थाः इर 
स्मरणं कामेमतहे। अधात्‌ जापवभये- जो सुषप्ति के सुख॑काः 
स्मरण हे.सो सक्षप्ति के-आनन्द के आश्रय हे. ताते सुषप्तिका 
सरल जयत्‌ भये सुखकी स्परति कामृलभूतहै। एतदथ चतुथभ्र्ने 
सेःस॒परन्तिकाधर्मी पला ॥ मरः पचम पश्चकरफे तीनों अवस्था 
करकेःरहितं ओर तीनोही अवस्थाके स्थितिकीः^८ भरमा.# ममी 
. इव तरीय नोमबाला अथवा तुरीयरूप अक्षरं पूखा ॥ यहा ^ त- 
सिन्‌ कलिः“< तिस कौलविषे > इसप्रकार अरिभःक्ििः टये 
पचम रक्षके ययपि-तुसेय पक्के यथी प्रक्ररे सुषपिक्ते अथं 
, नही तथापि ससीर दशािषेसर्वःउपाधिसे रहितजो दुसीयञ्यवस्था ` 
हे तिसके अभावेभये से किंसी.न करिरी-उपायसही उस, तुरीय 
पदक देखावनां होती ताते उस सष्म्तिवाले पुरुषवत्‌ स्के 
हुये भी, अत्थात्‌ जसे सुषम्तिंवस्थावाल्ते को सुलरूपका धकर 
ज्ञानहोताहे, तिसकैहोतेहये मी त (सुषप्तिम ) अन्यउपाधिरयो 
सें रंहित होनेकरके तहांही सष उपाधियोके निवेकके करने से तुः 
रीयपदंकां देखना सगमहोतङ ताते तिं सषप्तिकालनिषे तरीं 
पदके अत्थ सब्धैके लंयकां कथन हे ओर यहा सुषस्ति अवस्थां 
बिषे-सवेष्रकारके लयके देसविनेकीअभावहेः ताते भदन्ञानरूप 
विवेककेअंभवेमोतिस्‌ ^मधुनिषेरसःओर संसुबिषे नदि्यावत्‌ 
धह दानो दान्ते अथोत्‌ मधभिषे रसंको अर संमंद्र भिषे नदिः 
कीं यहः प्रवेक नहीं रंहताःजो हमं अभुकंदृक्षं के रस अर अ- 
सुकंनदीकीजिल हे" इस-अभिंधांयसे.८ प्िवेचनके अयोग्य देता. ` 
भाष्ये करहि? । एतदथ पूवं विवेकके-अयोम्य ये षीद लीन 
होतेह" जसं जलमै डता थम दशैनके अयोभ्यहये पे ड- 
जताहे तेसेएइत्यथः शंका ॥ इंस पचचमप्रश्नकरके सी अविः 
चाकी वासना व्रिकेचनकंरनेको अयोग्यहुख सुषति-केःधर्मीकिं ˆ 


'चतर्थप्रश्नः ४। ` ०५१ 


अथं ही भशन किया होगा ॥ समाधान ॥ यह शंका करने योग्य 
नहीं, क्योकि 'सपरेऽक्षरे आत्मनि सम्ध्रतिष्ते' ‹ सो परमात्मारूप 
अक्षरबिषे लयको पावते हैँ इसप्रकार अगे इसदही पश्न के नवम 
वाक्यके अन्तनिषे करेगे तते। ओर सषि मँ अज्ञान बिषेही 
लय हाता हे ताते। ओर “एषरहिद्रशा' < यही द्रष्ट है › इत्यादि 
"इस प्रश्न के नवम वाक्य की आदि मै कहै अज्ञान धिषे प्रति- 
निम्वित मोका जीव के भी अक्षरबिषे लयका कथन है तति । 
ओर * अ्रच्छाय ` < छाया रहित .> अथौत्‌ अन्ञान रहित, यह 
हसही भ्रश्न के दशम वास्यविषे छक्ञान फे अभाव का कथन हे 
ताते 1 एतदथ इस ८{ (कास्मन्न सत्रे भरतिंष्ठिता भवन्ति किस 
विषे सव लय हाते है > > पचम अश्न करके तुरीयरूप अक्षरही 
पृछा है 1 इतिभावः 1 शंका ॥ कायं कारण से ऽयतिरिक्र (जदा) 
किसी एकर लय के आधार स सामान्यसेति करके जनेहुये .किस 
विषे लय होता है, पेसा विशेषार्थं प्र्त उक्रहे । अर यहां जित 
करे उस लय के ऋधारक्रा सामान्यपने करके ज्ञान नहीं मया 
हे तव तिके विशेष स्वरूप के अथ षश्न केसे धटेगा किन्त न 
धटेगा । ओर जो एसा कक्षे कि लयको याधार सहित होने करके 
सामान्पपने से तिस लयके आधारका ज्ञान भया हे । सो कहना 
-बने नहीं क्योकि तिस तिस कायं धटादिकों का उपादान सुत्ति- 
कादि अचेतनो कोरी तिन घटादिकं के आधार होने करे तिन 
सृत्तिकादिकों से थक्‌ चेतनरूप आधार की असिद्धि हे । “एत. 
दर्थं यहाँ-वादी शंक्छा करता हे ] करि ८जेसे त्याग क्रिये दातरि 
(दरति धान्य आष्िक काटनेका शुच) आदि करणोवत्‌, अपने २ 
व्यापार से निशत्त भये इन्दियाद्वि करण थक्‌ २ ही अपने र 
त्म ( कारण ›) स्वरूपबिषे स्थित होते है,-एेसा मानना. युक्त 
है, एतदथ यहां सुषति को पराप्त हके पुरुषों के करणो (इन्द्रियो) 
` को किसी भी विषे एकता भावके प्राति क्री आश्येका की भाति 
कहां से होगी किन्त न होगी ॥ समाधान ॥ हे चादी | भरश्न 
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नर्दतः चरन्येवं हं वेतत्पर्वं परे देवे मनस्येकीमव- 
ति तेन.तेहयषःपुरषा न्‌ श्णोतिः न पश्यतिःन्‌ भिघ्रति 
न रसयते. नस्एशते नाभिवदते.तादत्ते.नलन्दरयते-न 
,विष्टजवे नेयायते स्वपितात्याचक्षते॥ २।-४२३ + 


करनेवालति-कीं यह शंका" ८..कि किस विषे सवं लये होते 
श्युक्रही हेः क्योकि {जस. करके जायतंविषे सधात रूप भये करण 
` ;(इन्दियादि.) सो अपने स्वामी (संधाताभिमानीं )केअ्थःहोते 
" है.ततिं परतन हे \ ओर एतदथ, सुष्तिविषेः भी -एंकच ह्ये. 
(करणो (-इन्दियों ) का परतन्त्रं भावं सही. किंसी नःकिसी वस्तु 
[विष.मिलतनाः युक्त है एतदथ आशका के अनुसार ही"यहं पशन 
हि अथात्‌ अन्तकरण निषे विद्यमान जेशंकां तिसकेःखलक्तार 
वाणी -करके क्रहा-यह प्रश्ने ओर ८ यहा लथहपविशेषशे 
करकेभ्युक्त जो सोपाधि-आत्मा तदिषयके परश्नहीं , अिन्तः-जेत 
काकं (कोशा ) करके उप्रलक्षिते देवदत्ते का यहः. तेसे स्क ` 
लयरूपः उपलक्षणं करके लक्षितं जे शुद्तमा तद्विषयक चरनं 
हे ।. इस तर्पय से. कहत.हं ] > यर्हा तो-काथ-श्मोर कार्णएंका 
सघात्‌ ह सा सुड्ि.आर पलयकाल मे जिस.बिषे लीन-होतीहे , 
“स कोनुस्यादेति." < सीःकोन है; इसं प्रकारं जानने की इरा 
सब भला पकार लीनं होती हे >? जोः युह पशन है सो शंका- ` 
नुसार य॒क्कःही है £ 1.४२ १५ (न 1 8. , 
२॥ हं सोम्य उक्गग्रकार जवं घश्च किया तवं (तसै सह्यवाचं 
< तिके अथेतोः स्पे कहता सयां अर्धात्‌ तिस गोम्पैसनि 
नामवाले अपने शिष्य के अथसा पिष्पलादमनिनामवजि सर्वत 
आचाय कहते भये कै “यथां गोम्यैमरीचयोऽकस्यास्तम चछनतं 


न्न 
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स्वौ एतमिमिरनेजी मगडल एकीभवन्ति, हे गां | जेत सूर्य 
के स्वै किरण अस्तेये इस्त तेजोमण्डंल विषे एकन होते है» 
हे गम्यं ! जो तेने पश्न.किया है तिका उत्तर सावधानतासे 
भरवणकर । जैसे सूक संवकिरण अस्तताको प्राप्ये इस तेजो- 
मंडल विषे एकताको पावते. हे । ओर, ८८ ताः. पुनःपुनर्दयतः 
प्रचरन्ति ' <. सो पुनः पुनः उदथको -पाये हये फलते है >> सो 
तिसदी सूथ्यके किरण वारंवार उदयताको पायेहुये सर्व॑ञनोरको 
फलते ८ ` ^.एवं ह वै.ततूं सर्व्व -परे देवे -मनस्येकीभवन्ति ? 
< पेते प्रसिद्ध यह सर्व प्ररम.देव मन बिषे एकत्र होतेह >> जिस 
भकार यह हर्श तहे, इसप्रकार. यह्‌ प्रसिद्ध जो विषच्र ओर ईन्दि 
यादिकोँ का समूह ओर चक्षुरादि देवताञओोको, मनके आधीन हो- 
नेसे परभोक्छृ्ट देव (भकाशत्रान्‌.) जो मनै तिसविषे, ८ * जेसे 
तेजोमय, मेडल ८ सूर्य्यं ) विषे क्िरणोकी `एकता होती हे तेसेः) 
स्वभकालमें एकताको . धात होते हे । ओर जाती इच्छावाले 
युरुषके षिषय' ओर इन्द्ियादि, ८८.जेसे सू्य॑मण्डलसे निकले 
इये किरण अपने प्रकाश्‌ कनतञ्यरू व्यापारको कृरते है तैसे") 
मनसे निकसेहये अपने-२ व्यापारको करते हँ । मर जिसकरके 
स्वप्कालमें शर्दादि विषयो के ज्ञानके साधक जे श्रोजादि इ- 
न्द्रियः सोमननिषे `एकक्ताको भ्रात्हूयेवत्‌ अपने करणएत्वरूपे 
ठयापारसे नित्त होतेह ८ ‹ तेन तर्ष पुरुषो, न श्वणोतिः न प- 
शयति, न जिघ्रति, रसयते,न स्प्शते,नाभिवदते,नादत्तेनानन्द- 
यते, न ` विश्जते, नेयायते, स्वपितीत्याचक्षते ` ' < तिससे -स्व- 
काल विषेयह पुरुष; श्रवण करतानही, देखतानहीं, गघलता नहीं 
रसकास्वाद.जलेतानहीं, स्पशंकरता नहीं, बोलतानही,यहणकरता 
नही, आनन्दको पावता.नहीं,.मलमूत्रको .त्यागतः नही, चलतां 
नही, (न्तु) सोवताहै देसा कहते है? तिसकरके तिस स्वपरका- 
.लबिषे यह बह्मदन्तादि नामवाला शरीररूप पुरुष, सुनता नही, 
देखता नही, गंघ लेता नही, रसादिकषोका स्वाद लेता नही, स्पश 
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व्राणाग्य एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति । गार्हपत्यो 
तौ एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहाय्येपचनो ` यद्गाहपत्याल्ः 
रीयते प्रसयनादाहयतीयः प्राणः ॥ ३। ९० ४ 


करता नही, ख भी बोलता नदी, खुखभी लेता नही, विंषयजन्य 
आनन्द को घरात होतो नही, मलमृतादिको को त्यायता नही; 
कही को भी चलता नही; ˆ किंत -उसंको सोवता.हे एेसा कहते 
है॥२।९ ३1हेसोम्य [यहाँ पयेर्त "एतस्मिन्‌ पुरुषं काचि. सपन्ति 
“इस शरीर बिषे कोन सोवताहेः इस घथम पशन काउत्तर कहा ॥ 
३ हे सीस्य ! अव ` ' कान्यस्मिन्‌ जाग्रति >:< इस शरीर 
सामकं पुरबिषे.कोन 1 ऋ गण्यसनिःका हितीय 
परश्लहे.तिसका-उन्तर जो पिप्पलादाचायने कहां हे .ति ६ बस्तु 
्रवणंकरो ॥ पिप्पलादउवाच ॥ हे गाग्यं ! : पाणाग्नय षवेपहः श्न 
पुरे जातिं *< इस पुरविधाणंखूप अग्निही जागते है.> अथोत्र 
चिशषुराविःसवे.करणों को सो ये ( मनबिषे एकत्र ) हुये इसत नब 
(किंवा दंश्‌ 1कवा.एकावश्‌ द्वारवाले देहरूपपुरविषे घाणादि नस 
वले पांच वायुही, अग्निवत्‌. अग्नि हे सोहं जागते है हे सोस्य! 
व्‌ पाणो को अभिनि की समता कंहतेःहै तिसको भरवंण करो ॥ 
'गाहेपत्यो हवा एषोऽपानो" यह प्रसिद्ध अपान है सो -गाई 
पत्याग्नि हे > अथात्‌ यह्‌ जो प्रसिद्धं अपान वायुर सी गार्हपत्य 
नामवाला अन्ति. हे -0:प० ॥ कित प्रकार है 1० ॥ "गाई 
पत्यासखणीयते › < गाहैपस्य .नामवाज्ते अश्न, से निकलते 
है सोम्य | जेसे अन्य. अग्नि. के रचनेवाले गार्हपत्य लमवाले 
अग्नि सृ, नित्य के अश्निहोचके छल स अस्य: अग्िहोत्र-ङे 
कालविषे तिस गाहेपत्थं अग्नि से.अन्यः.आहवनीय; नामवाला .; 
अग्नि निकालते ह तसे जिस करके सुषुतं अवस्था को पात मये ` 
पुरुषके, गाहेपत्यान्नि भावे कहाः जो.पान- नामवायु तिसके 
` “तरजाचेसे प्राणवायु (निरावरखहोता हे तिसकारण से . मेषीं 


`." यहुन्छवास निःश्वासवेतावाहती स्मनयतीतिस स 


मानः । मनो दवाव यजमान इष्टफलमेवोदानः स एनं य . 


जमानमहरहनह्य गमयति ॥ 9।४१५॥ ˆ ॥ 
से निकसे चनद्रमावत्‌; अपानवा्र से निकृतेः हुयेवत्‌ सुल ओर 
नािकारूप द्वारसे बाहर (ऊपर ) को चललताहे एतदथ अपानः 
वायु गाहैपस्य ज्रम्नि के रथानापन्चहे) ओर ८ (आहवनीयः प्राणः 
< भ्राणए- आहवनीयः है ;:2 जेसे गारहपत्यान्निसे; निंकसनेवाला 
- आहवनीय अग्नि हे, तेसेदी अपरान वायु से निकंसनेवाला भाण 
वायु है, एतदर्थ -पार्णवायु आहवनीय नामवाले अग्नि स्थानाप्न्न 
हे ओर ८“्यानोएन्वाहाय्यंपचनो < व्यानदक्षिणाग्नदै"? उयान्‌ 
वायुहे सो हदयदूप देशस दक्षिणवायु के छिददारा निकलता. हे 
` इसही.करफ़ सो दकि दिशाका सम्बन्धी है एतदयं बो. दक्षः 
-उाग्नि के स्थानापन्नहे ॥२३।.४९॥ ~. "न 25 
. ४॥ हे सोम्य ! अव युहा;इस चतु्वाक्य करके अगिहो््फे 
इवनका कत्ता ऋविकूरूप होता -कहते हे -॥ -पिप्पलादउवाचः 
हे ग्य [“यदुचक्रासनिःश्वासवितावाटहुती समंनथतीतिससमानः" 
<इन उच्छास ओर निःश्वासरूप्हुतिको समभ्रहत्तकरताहे सो 
समान है अर्थात्‌ निस कर उच्छ्वासं यर निःश्वास यहदोनों 
आहुति है । क्यो कि.अग्निहोत्र कीं दो : आहृतिवत्‌ .सवेदा. वोन 
की संस्या-की.लमताहे {ओर तिसकरके चह दोनों -आहुतिरूयं 
है । जर जोःइन उनच्चरास्त ओर निःर्वारसरूपं आटतिको अग्निः 
होत्रे हव्रनकत्ती ` होतावत्‌, शरीर की स्थिति, के "निमित्त सम- 
भाव्तेःजो वायु भ्हत्तकरता है, तिंसकरके. सो वायु दोनो: आः 
इति. का.पवतैक होने से पूवोक्षि के अनुसार ` अग्नस्थानापन्ञ 
इसामी. होतारूप हे; ८ .[ शंका ˆ भाणाग्नय ' इसव्रास्य घ. 
सकै पराको अग्नितर-कहाहै, तव यहां समानवायु कोःहौताक्रः 
के केसे कहते ॥ समाधान ॥ हे सोम्य 1 यदपिःश्राणाग्नयषत- 
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तस्मिन्‌ पुरे जाग्रति ` < पांचप्राणरूप अंग्निदी इसपर. विपे जा- 
गते हे > इस्‌ तीसरे वाक्य. विषे समानवायु को भीं अग्निस्था- 
नापन्नं कहे सो -सत्य.हे, तथाि-८ नेसे .अग्निहोन्रविषे हवन्‌ 
कत्ता ब्राह्मण दोनो आहतियोको आहवनीय नमवे अगिन के. 
मरतिसमभावसे हवनकरतषहैः तैसे? यह समानवायु उच्छसि मोर 
निवार दोनों ` आहृतियों को शरीर की स्थिति रहने के अथं 
समता कर धरदृत्त करे हैः. एतदथ आहुति का प्रवत्तक होने से 
तिस समान चायु को' होता नाससें कहते है । ओर समान वायु 
को होतापने के 'सिद्धभये' जो ` चग्निपने.का कथन है -तिस्तका 
छुत्रीवाल्ते जातेहै, इस. वास्य से जिसके पास्त छत्री ह विसका 
आर तिससे सिन्न दूसरे का दोनों का अहस होता है ! तैसेदी 
अग्िरूप श्र तिससे भिन्न होतारूप "दोनों के ग्रहण विषे. यह , 
लाक्षशिक अथं हे ¡ ॥प०१ यह होता रूपवायु-कोनसा है ०॥ 
सो होतारूप समान नामवाल्ला वाघ है }` { तीनों अवर॑थाओओं से 
रहित. योर तीनों अवस्थां वत्तेमान उच््रासश्चोर निःद्वासरूप 
पार्णोकी अग्निहोत्र के अवयव सूयताकेःसस्पीदन का.उपासना 
रूप भयोजननहीःर्वयोँ कि यहां निविशेष अस्मिाका पसंगहे ताते । 
आर यहा तिसःप्राणोकां विधिका-अमावहै ताते! किन्तु इन्धिर्या 
सोवे हँ ओर पाणए'जामे हे एेसाःकहा हेः): तति यहां खं पद के 
शोधनरूप ज्ञानको स्तुतिहहै एतदथ विदन्‌ (कमउपौसना 
के समुचय करनेवाले ) का स्वभ गी अग्निहोत्रःका. हवनर्हीः हे । 
ताते विद्धान्‌ कमं से रहित नदीं ष्वेला मानना. योस्य है. ! अरं 
मनीहवाव यजसानःःः `< मुः परसिद्ध यजम्नानंहै > - स्वम विषे 
पचप्राएरूप आगनके जागते हये. बाहरके करणो कोःमोर विषयों 
को लय करके ; अग्निहोत्र का पएल-जो -स्वं तद्वत्‌, सुष्िकाल 
विषे बरह्मके अथं जाने को इच्छाकरता हुश्च मन यजसानवत्‌ भर- 
सिद्धनागता है । अथौत्‌ सो मन. जेसे- यजमान येकी सव ` 
री सें परधानं होता हे तेस, काय॑ -ञरर करणे शे प्रधान ` 
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त्रेष देवःस्वेत्े महिमानमनभवर्ि यद्र दृष्टम. 
परयतिश्वरतंश्चतमेवाथमनश्वसाति देशदिमन्तरेश्च परध्य- 
तमत पनः पनः प्रत्यनुभवतिरष्थादएटञ -श्रतजञ्चाश्चतः 
ञ्यानमतश्चाननभतञ्चसव्वःपश्यतिसव्वेःपरयंति॥५।५६॥ 


होने करके उयवहार कंरनेसे,. ओर जेसे यजमान स्व्ा्थप्रस्थानं 
पावताहैः तेते, ब्रह्मरूप स्वे के ताई भ्रस्थान कैः पाया होने से 
यजमान है1 ठेसा जानना ओर (-इृष्टपलमेव्रोदानः * < उदान 
यन्ञका पंलही हे > > उदानवायु जो उक्मणं मेँ प्रधाने है सों 
यन्ञका फलदी हे काहेते कि. यन्ञके, फलकी प्रासिं उदानं वाध॒रूपः 
निमित्त वासी है ताते [अथं यह.हे फि.यजमानंको मरेणएंके अ- 
नन्तर. उदानवाधुरूप निभित्तवाले यज्ञादिककि.फलकी प्रासि हे ] 
ताते उस उदान्वायु को यज्ञ के फलका निभित्तं कारणं होने से 
अरे कारणःबिषे.कायं के आरोप-होने से उंदानवधंको इष्टफल 
करके कहै 1: ॥ उर्दानवायु ` को -यज्ञका -फलेपना केसे है 
॥ उ.० ॥ “ सनं यजमानमहरहन्रह्मगमयाते' ससी इस यजमान 
कों दिनदिनं विषे बरह्म के अथं प्राप्त करता हे ;सो उदान वयुं 
इसमन नामवाल्ञे यजमनि के. स्वभटृ्तिरुपसे भी चलीयसानं 
कर निय नित्य सहि काल निषे -अक्षरनहर्प स्वभ के त 
ही प्रोत करेहै। अथात्‌ [ यद्यपि दिनदिनयिषे जो ब्दयकी शपति 
होतीहै सो यज्ञकां फल नहीं काहेते कि यज्ञ से रहित पुस्षकः भी 
तिसंसुषुंति बिषेःउस जद्यकी पपिहोतीहे ताते। तथापि व्ह्यकोह 
सर्वयज्ञ काःएलपनाहे, ताते .सषपिरूप द्वीरकरके.तिस श्य के 
प्रापक उदानवाथुंको इष्टफलकी प्रापकताहे, यहु भवह ] एतदथ 
उदानवाय्‌ यज्नके प्ल के स्थानापन्च है॥ इतिसिद्धम.॥४ 1 ४.५.॥ 
५॥ शङ्ख ^ गारपत्योः इवा ` एबोऽपानो , ‡ < यहं-अंपानवायुं 

` गा्ैपस्य नामवाला अग्निहे> यहां से आर्भंकरकं " मनो 'हवाः 
वैःयजमान ! रमनसरूपही ; परसिद्ध यजमान हे > इसश्रुतिपयन्त 
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जो कहा है तिसकरके विद्धान्‌ खमीं नही होता इसधरकार विद्रान्‌ 
क्री स्तति किया है देसा तमने कहा सो अस्तु \ परन्तु इसप्रकार 
तहां अग्निहोत्रादि कर्म ङी धरतीति से उदानव्रायुको यज्ञके फ़ल 
स्थानांपन्न कहाहै तिसकरफे तो इस यज्ञ का फलपना नही हे, 
क्योकि तहा क्म की अप्रतीति हे ताते ॥ समाधान ॥ यहं यह 
भाव हे कि, ्रोत्रादि.इन्दरर्था स्वस. विषे सेवे (उपरामहवे ) है 
ओर प्राणी जागते है, इसं स्वसूपवाली विधारूप विद्त्ताहै तिस 
विद्रत्ताकी यहा स्त॒ति करट हे । ओर इस उक्गत्रियाको जागरण 
जो हे सो रोत्रादि वाद्य. इन्द्रियो का धमे बर शरीर का.रक्षण 
करना प्राणका धर्म है ताते. इनमे आत्मा का धम कोईनही इस 
भकारे खंपदके; षविवेकसूप होनेसे . उक्रवियाकरके युक्राकदयान्‌ 
की स्तुति करने की योग्यताका सम्भवे \ खर एतदधहीःषाएका 
जो जागरण ह सो विदान्‌ ओर अविद्वान्‌ दोनोको समानही हे 
त्व अविद्रान्‌को स्यागके विद्यान्‌कीही स्तुतिकैसेहै,रेसी जो रही 
शुद्धा. तिसका भी अभावमयाः स्योकि श्रतरिद्रानका उक्त वेद्याके 
अविवेकका अभावहे ताते, विद्धान्‌कीरी स्तुति हे । हे सोस्य इस 
पकार विद्वान्‌ को श्रोच्रादि इन्द्रियरूप करणो के उपरामकाल 
से आरस्मकरफे यावत्‌ षय्येन्त सुषु्िसे उस्थानको परापत होताहे 
ताषर्पयन्त सवं यन्न के फल के स्ननुभव. होने से. अविद्ानोचत्‌ 
अनथ के हेतु नहीं । इस प्रकार यहां विद्वत्ताकीस्त॒ति करते हे । 
पर जिसकरके.केव्रल विद्वान्‌केही श्रोत्रादि इन्द्रियां सोवे है, 
अथवा प्राणदूप पाच ख।गन जागते हं, अथवा जायत्‌ ओर स्वप्न 
विषे मन्‌ अपनी स्वतन््रता को अनुभवकरता. हआ निस्य नित्य 
सुषुप्तिको प्रास्त होता हे फेसा नह ताते विदाच्केही इन्दियादि 
उपरामादि होते हे इसपकार विधान करना योग्य सक्ष, किन्त 
सवे षाणधारयाका क्रम स जायत्‌ स्वप आर सपे यह्‌ तानं 
, अवस्याविषे जो गमन हे सो समानही हे 1- एतदर्थं यह. विद्वान्‌ 
को स्तुतिही.सम्भवरे हे ॥ हे सोभ्य! पर्थं जो गाग्य॑सनिने तीस 
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-पक् किया था कि" कतर एष देवः स्वरान्‌ पश्यति ' < कौन 
-यह देव स्वभोको देखता हः तिसा उत्तर पिप्पलाद सुनि कहते 
हं कि हे गाग्ये| अन्रेष देवः स्वमे महिमानमनुभवति' <यहां यह 
देव स्वभविषे महिभाको अनुभव करे है › अथात्‌ प्रथम श्वोत्रादि 
इन्धियो के उपराभ भये ओर देहकी रक्षाथं णादि पांचवायुके 
जागतेहुये सुषि की पासे पूं इस सन्धि मे यह देव जेते सूर्य 
अपनी किरणो को अपने विषे लयकरता हे ` तेसे, अपने स्वरूप 
कि र (क कर [93 ० ५ +भ 
विषे लयकरियेहे चक्षुरादि करण जिसने, इसप्रकार ह्य स्व्नबिषे 
विषय ओर विषयीरूप अनेक.वस्तुओं को आत्म (अपने ) भाव 
की प्रािरूप महिमा को अनुभव करता है ॥ शका ॥ महिमाके 
अनुभव करने बिषे ्नुभव कत्ता को करण जो है सो मन है एत- 
दर्थं सो मन स्वतन्त्र होने कैसे अनुभव करताहे ॥समाधोन॥ हे 
सोस्य ! क्े्रज्ञ आत्मरूप जो देव है सो स्वतन्त्र हु्ा भी महिमा 
का.अनुर्भव करता हे यह दोष नहीं है। क्योकि क्षेत्रज्ञ का जो 
स्वतन्त्रपना हैःसो मनहूप उपाधि का किया हे । ओर परमार्थसे 
तो स्वयं क्े्रज्ञ न सोवता है न जागता हे ताते. तिस क्षे्रत्न का 
जो जागना ओर ' सोवना है सो मनरूप उपाधिकृत ही है ॥ 
| तथा चः ' सधीः स्वपोशरखा ध्यायतीवेत्यादिः ` : बुद्धि सहित 
दाः, आत्मा, स्वरूप हो के भ्यावते ह्ुयेवत्‌ होता हे इत्यादिः 
बृहदारण्यकः उपनिषद्‌. विषे कहा हे । एतदर्थ देवशुब्दं करके 
उक्र मनको. वभूत के अनुभव करने विषे स्वतन्न्रपने का वचन 
भ. } । ४७ [४ न ष मि ् 
युक्रहीहे॥हे सौम्य ! ' कह एक वाद कहते ह क क्षनन्ञ को 
स्व्रकोल बिष मनरूप उपाधि करके सहित हये तिस ्षेज्ञ को 
स्वयंञ्योतिपने की भरतिपादक श्रुति वाध को पावती.हे, सो बने 
. नहीं । व्रयो उनवादी  पुस्षों को श्रुत्यं के अज्ञान से भई 
- श्रान्त हे । ओर जिससेमनआदिक उपाधि करके जन्य जो स्वयः 
ज्योतिपने आदिका उयवहार है सोभी मोक्ष पर्थन्त सवै अविधा 
(अविद्वान्‌) का विषयहीहे । क्योकि शयत्र वा अन्यदिवस्यात्तत्ाः 
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न्यो न्यसंश्येन्मान संसमेस्खस्यः भवतिः < जर्हा-वा-अन्यवत्‌ 
होय तहां अन्य.अंन्य को देखे. ओर इस आत्मा को विष्यो से 
असम्बन्ध ; होता है.> .ओरे, “यत्र खस्य; सवैमोत्मेवाभूत्तस्केन . 
कपश्येदित्यादिश्चतिभ्यः' -जहाँःतो इस (परुष) को सत्र आत्माहं - 
हयोताभया-तहां.किसकरके किसकोःदेखे.> इत्यादिक बरहदारण्य 
उपनिषद्के छठे अध्यायकी.श्चतिसे विह तते उक जोःशंकाहे 
सो.मंव त्ह्मवेत्तारदी ही -करी हृ है , यथाथ - एुकारमवेत्ता की ` 
(नही, शकाः हि भगवन्‌ † जेसा अप कहृते-हौ . तेसा. होनेःसे 
८ अन्नाय प्रषः स्वयंज्योतिः" यहा"यहःपुरष स्वेयज्योति- हेः; 
इस श्यति विषे.“ अत्र” < यहा >देसाः जो त्रिशेषण हे सो व्यथं 
होवेगा ५ ॥ हे सौम्य .हेवाद यह तुभाकरके अद्पही ` 
कहते हैजिसकरकफे £ यएषोऽन्तहदयः अकाशस्तस्मिञ्छेतेति 
< जो ःयहंअन्तरःह्यदय विष अकाश हे तिसबिषे. (आम)ःरहता ` 
हे > इंसशुति करके अन्तर हदय.के प्ररिचखेद करे भये ¦ अवश्य 
करके. आत्माका -स्वयंस्योतिपनाः बाधको पावे्गा ¶.यर'जो कहे 
कि यद्यपि यहं उक दोष होगा, यह आपका-कहना ` सत्यही हे; 
तथापि स्वप्रषिषे आत्मा को केवलः(मनके अभाव युकः) पनेते ` 
सत्रयंञ्योति होने करके तिस आत्मा आधा आज (अतिवन्धक). 
दूरभया ओर [अवशेष्‌ःरहा जो अस्मा तिका वोघ सुषि विषे 
होगा यह्‌ तेस अभिप्रायः हे ] सो कहना बने नहीं! क्योकि वहां 
( स॒षिविषे मी < पुरीततिशेतेति ^ <-पुरीततिःनामवालली नाड़ी 
निषे रहता है ‡ इस श्चुति.-करफे . पुरीतति -नामवालीं नाड्यो ` 
करा सन्बन्ध.रहता हे ताते ॥ ओर जो एेसाःकहे क -वहां स्वभन - 
म भी -पुरुष-को स्वयज्योति-होने से जब आघे ओजक्रे दर होनेः.: 
क्रा अभिप्राय मिथ्यादीहे॥ तच अत्रायं पुरषः स्वयंअयोतिर्भवतवि . 
‹ यहां यह पुरुष स्वर्यञ्योति होता-हे.> यह कहनां कैसे बनेगा! , ` 
आर. जो कहो के अन्यःशुखान्त्र रहने से.यह श्चति अन्य श्चतिःः 
कग अपल्लाःस रहताःहं सामा ने ` तहा - क्योके- सवे -श्चतियों 
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के अथकी जो एकता है सोई इच्छित है ताते। ओर सवे वेदान्त 
शाघ्लों का अर्थरूप एकही आत्मा आचाय फरके जनावने को 
परर जिज्ञासन करके जानने को इषित हे । एतदथ श्चुति को 
यथाथ तत्व की प्रकाशक होने करे स्वपधिषे आत्सा के स्वर्यं 
उ्योतिपने का संभव कहने को य॒क्र है । एसे वादी ने कहा । तब 
-सिद्धान्ती कहे है कि हे वादी | जव त॒ इसप्रकार जानता है तव 
अपने सवं अभिमान को त्याग के इस इृहदारण्य की श्रुतिका 
छथ श्रवण छर, ्योकि अभिमान ऊ होते तो सोवष पन्त भी 
अपने को परिडत भाननेवाले पुरूषो करके श्ुतिका अथं जानने 
को शक्य नहीं । ताते यहं श्चुविक्छा यह अथ हे कि जैसे हवया- 
काश चिपे श्र पुरीतति नामाली नाड्यो विषे श्वक्को भात 
इये आत्माका उन स्थान ओर तिनके धसर से सस्चन्धका अभाव 
है, ताते आत्मा उन्हों करके ८ चन्द्रशाह्ला न्याय प्रमाण) षिवे 
चन करक देखावने को शस्य होता हे । एतदथं खस्मा क स्वयं 
ज्योतिपना बाधं को पावता नहीं । इसप्रकार अविव्यां ओर काम 
ओर कमेरूप निथिन्तो से उन्बवता कों प्रात्त मई जो वासना [तेस 
वासनावात्ते मतविषे कर्मरूप निभिन्तवाली वासनासय अतिया 
से अन्य को अन्यवस्तुवत्‌ देखनेवाले, ओर समश्त काये ओर 
करण से विवेचन क्रिये हये र्ट को इश्यरूप वासना स एथ 
होने करके तिका स्वयं ज्योतिपला, नित्य मर्वित नैयायिकं से 
भी निवारण करनेको शक्य नहीं! ताते कश के मनावेष लीन 
हुये ओरर.मन के अली हये मनोमय देव स्वरो को देलता हं । 
यह आचार्य (पिप्पलाद) ने शरेष्ठ कहा है ॥ प०॥ हे अभो ! केसे 
महिमा को अनुभव करता हे ॥ ड ०॥ हे सोभ्य | दृढ दए्सु- 
पश्यति श्चतं श्रतमेवा्थमलश्वणेति' < जिसको देखाहे (तिसका) 
-. देखेहुयेवत्‌ मानता .है (ओर ) सुने अथ॑ को पीठे ने, हयेवत्‌ 
, मानता है> श्रथत्‌ जिस मित्र वा पुत्रादिकं को पूवे देखता सया 
हे तिनकी वस्र करके युक भया, पत्र या.मित्ादेकृ कौ वासना 


॥ > 


६६ प्ररनोपनिषद्‌ । 
स यदा तेजसाऽभिभूसो मवति अत्रेषदेवः स्वघाज्नयः 
श्यत्यथ तदैतसिमञ्कररीरे एतत्सुखं भवति ॥ & । ४७ ॥ 


सै उत्पन्न ये द्टवस्तुको पुत्र ओर मित्रवत्‌ आवेद्या करकः देखे 
हृयेवत्‌ मानता है । तिसही भरकर जो अथं सुना हे तिसही सुमे 
अर्थं को विसंकी वासनावश् पीले सुनेहयेवत्‌ मानता हे । ओर 
ऽ देशदिगन्तरेश्च ध्यनुभूतं पुनः पुनः भत्यलुभवतिः < देशु से 
रौर दिशषान्तरसे बारम्बार अनुभव किये को अनुभव करता हेऽ 
` नरी-के तट आदि अन्य देशों से ओर पषा अन्य दिशा 
से बारम्बार अनुभव छया जो `वस्तु तिनको अविद्या करके 
अनेक दिनों विषे व्तंमान अनेक स्वश्च भिषे अतुभव क्ता है । 
जरं ऽ ! द्याटषट श्चुतचाश्ुतथानयतथानङ्भतथ सर्वं 
पश्यति सवैः पश्यति : < देखे ओर न कखे, सुने च्मेर न्‌ सुने, 
अनुभव किये ओर न अनुभव किये सदे को देखताहे सव हा 
देखता है > ऽ तेसेही अन्य जन्म विषे देखे ओर इस जन्म जिषे 
न देखे वस्तु को ओर तेषेही अन्य जन्सबिषे सुने ओर इस जन्म 
विवे न सुने बस्तु को ओर तेसेही अन्य जन्लोबेषे सनं करकेहां 
अनुभव किये ओर इस्त जन्मविषे केवलममनसे न अनुभव किये 
अथात्‌ जलादि सस्यरूप अरर - सरीचिजल आदिक असत्यर्प, 
केन्तुं बहुत कहने से क्या "हे, इन सवं वस्तुक जो देखत हे सा 
सवे मनका वासनारूपं उपाधेवाला हुमा देलताहे इसप्रकार सवे 
करणरूप मनोभ्रय देवस्वं को देलता है इतिसिद्धम्‌-४५  ४६॥ 
६ 1 हे सौम्य | अव गाग्येसनिका जो चतुर्थभ्रश्न है कि, यह 
सख किसको होता हे, तिसका उत्तर. जो पिष्यलादसनि ने कहा 
है 1तसका भ च्व कर ॥ पिप्पलादउवनच ४ हे गण्य | स 
यद्‌ तेजसा-ऽभिसतोभवति' < सो जिसकाल विषे वेज करके परा- 
भव होता हे > अथात्‌ सो मनरूप देव जिस कालबिषे चिन्ती- 
नामचाले सूयं के तेजकरके नाड़ीरूप श्य्यानिषे सशरं यरा- 
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सं ययू सस्व वयास चसा चक्ष सम्बातष्ठन्तं। 
ष्व्‌ हतर तत्त्व पर्चा स्स्नरातछतं ॥ ७ । ४८ ॥ 


भवको प्राक्त होता है अथातं , वासनाके उद्धवके द्ाररूप स्वभ- 
भोगं के दाता जे कमे तिनके तिरस्कार करके युक्त होता है तव 
इन्द्रियों सहिते भनक वासनारूप करण हृदयं बिष्े लीन -होते 
हें ! तनः सन बनके अग्निवत्‌ सामान्प्रन्ञान अथात्‌ चेतन्यङूपता 
करफे. सश्पृणं -शरीरविषे. उ्थात -होके स्थित होता हैः तब सु 

षधिको ` पराप्तं होता. हे, तव 5 “मतरेष देवः स्वन्नान्च पश्यति 

< यहा. सह देव स्वभ को नहीं देखता > 5 विसरकाल बिषे मन 
नभवां्ता देव स्वश्नो को देवता नही क्योकि देखने के जे दार 
सो तेजकरके ` निरोधको- पावते. हें. ओर ऽ अथ तदेतस्मिन्ड- 
ररे एतत्सुखं भवति >;< पीडे तन्‌ इस शरीर विषे यह सुख होता 
है ; ऽ अर्थात्‌ जो बाधरहित. सामान्यरूपते शुरीरविषे उयापक 
पसन्नन्नानरूप स्वरूप संख हे सो -यह अथेह ॥ ६ । ४७.॥ 

७ हे सोस्य | [ कहे प्रकार इस ष्ठवाक्य करके आनन्दमय 
कोश शड्का वाच्य अस्प पर मन आदिकं को वासनाबाला 
ज्ञान; सति धर्थी है, इख प्रकार गाग्य॑सनिके ‹ कस्थैतस्सुखं 

, भवतिः ‹ किसको यह.सख होताहे > इस चतुथ प्रश्नश्ा उन्तर पि- 
` '्यलाद्‌ निने कहा ॥ अब इस सातवें वाक्यकरफे भाग्येसुनिके 
° कस्मिल्त सब्वैःसस्परतिषठिता अवन्तीति ` इस पचम पश्नका उ- 
त्र, विवेकी सगमताघे तीयस्वरूपो का. विवेचन करके कहते हं ] 
इसंकालनिषे.अविवया ओौर-काम ओर कमेरूप कोररएसे भये जे 
कार्य ओर करण सो निइत्त होते हँ ! ओर तिनके निशृततषये उ- 
: पारियों से विपरीतं माससान जो श्रात्मास्रूप सो अद्वैत एक 
- -शिवं ( सुखरूप ) शान्त होता हे एतदथं इप्तही सुषासे अवस्था 
को -एथिवी आदिक भत च्मैर अविदयारचित तिनकी साना ऊ 
विवेक क्रक्े-खश्षर नह्रविषे भवेश्से देखावनेको दान्त कहते ह 


६ पश्योपनिषद्‌ 

एथिवी च एथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेज 
श्च तेजोमात्रा च वायुश्च वाथमात्रा चाकाशस्वाकाश- 
मात्रा च चक्षर्च द्रष्टव्यञ्च श्रोत्रञ्च श्रोतन्यञ्च घ्राण- 
ञ्च घ्रातव्यञ्च रसश्च रसयितव्यञ्चस्वक्‌ च स्पशयितः 
ञ्य॒ञ्च वाक्‌ च वङ्कष्यञ्च हस्तो चादातव्यञ्चोपस्थश्चा- 
नन्दयितव्यञ्य पायुश्च विसज॑यितन्यञ्च पादौ चगन्त- 
व्यञ्च मनश्च भन्तव्यञच उदिर्च बोधव्यञ्चाहङ्मरः- 
श्वाहङ्तव्यञ्च चित्तञ्च चतयिकञ्यंञ्च तेजश्च विदो. 
तथितव्यञ्च पासश्च विधारयितन्यञ्च ॥ ८। ४€ ॥ 


स यथा सौम्य वयांसि वासो इक्षं सम्प्रातिषठस्ते ° < हे सौम्य ! 
ज्ञेसे पक्षी वासलाथं इष्टके ताईं जाते हं > अथात्‌ पक्षीजोहेसो 
निवासकरते के अर्थ चृक्षप्रति जाते हे ॥ तैसे यह दष्ान्तहै 5 “वं 
हयै तत्स्दं पर आस्मनि सम्परतिष्ते ° < से प्रसिद्ध सो सर्व 
परमास्माविषे जाताहे > ऽ इसही प्रकारं प्रसिद्ध सो जो सामे कहेगे 
सव जगत्‌ अविनाशीरूप परमात्साविषे लय होताहे ॥ ७1६२८ ॥ 

८} हें भगवन्‌ { जो सवे जगत्‌ परम्रास्माविषे जताहेसो 
कोन हे ॥ उ ० ॥ हे सोभ्य | इसको मी ्रव्श रो ° परथिवी च 
पथिवीमाक्रा चापश्चापोाज्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च 
वायुमात्रा चाकाश्श्चाकाशसात्राः < एथिवी ओर एथिवी की 
मात्रा ( गस्घ ) । पुनः जल आर जलकी सत्रा (रस) 1 पुन 
तज आर तेजको सत्रा ( रूप ) । पवः वायु ओर वायडी भक् 

( स्पश ) 1 पुनः आकाश्‌ सर आकाशकी मात्रा ( शष्द ) 1 ख- 

थात्‌ गधादि तन्मात्रारूय अर्पंचीङ्ृत पच मशाभत स्म! 
आर एथिव्यष्दे पचीछ्चत सहभूत स्थल । ओर 5 ‹ चक्चश्च 2छ- 
ज्यञ्च श्रोत्रञ्च श्रोतम्यञच घाणञ्च घ्रातञ्यञ्च रसश्च रस. 
पयतज्यञ्च सङ्‌ च स्पशेयितव्यञ्च वाक्‌ च वक्तटयञ्च हस्तो 
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चादातव्यथोपस्थश्चानन्दयितर्यथ पायुश्च विसर्ययितव्य- 
श्र पादो च ग॑तः्यञ्चः < चक्षु ओर देखने योग्य वस्त, श्रोत्र सौर 
सननेयोग्य वस्तु, पुनः प्राण ओर गन्ध सेने योग्य वस्त, पनः 
- रसना ओर रस लेने योग्य वस्त॒, पुनः चा ओर स्पशं करनेयोभ्य 
वस्तु, वाचा ओर बोलनेयोग्य वस्त, पनः दो हाथ ओर लेने देने 
योग्य वस्तु, पुनः उपस्थ ( लिंग ) ओर आनन्द देने योग्य वसतु, 
पुनः पाय ( गदा ) आर्‌ त्यागनेयाग्य वस्त, पनः दो पार्‌ ओर्‌ 
चलने योग्ये वस्त॒ > ऽ अथात्‌ यहां ज्ञानेन्दिर्या जर क्मेद्धिर्या 
वाद्यकरण॒ ओर तिनके विषयक है । ओर ' मनश्च सन्तव्यञ्द बु- 
द्विश्च बोधन्यथाहंकारश्वाहंकचंव्यश्च वित्तञ्च चेतयितव्यं 
तेजश्च विद्योतेयितव्ये प्राणश्च विधारयित्तव्य्च ` < सन 
रमननकरने के योम्य वस्तु, पुनः बुद्धि श्रौर जाननेयोग्य वस्त॒ 
-पुनः अहंकार ओर अहं करने योग्य वस्तु, पुनः चित्त श्मौर 
"चिन्तन करने योभ्य वस्त, पनः प्रकाश ओर भकाशुने योग्य 
वस्तु, युन; प्राण ओरं धारण करने योग्य वस्तु > अथात्‌ उक्र मन 
आर्‌ सनरन करने योभ्य वस्तु रूप तिका प्रिषय, ओर निश्चय 
आत्मक रूपा बुद्धि ओर जानने योभ्य वस्तुरूपं तिसका विषय 
परर अयिसान आमक अन्तःकरणरूप अहकार स्मर अभिस्नान 
करने योग्यं वस्तु रूप तिसका विषय, आर चेतनाद््या्मक्‌ - 
अन्तःकरणरूप चित्त ओर चिन्तन करने योग्य वस्त॒रूप तिस- 
का विषय, ओर त्वचा इन्द्रिय से भिन्नप्रकाशयुक्त चमेरूप 
-तेज ओर तिससे प्रकाश्‌ करनेयोग्य सोहं तेजका सूप वस्तु तिस- 
का विषय ! ओर जिसको सूजरात्मा कहते ह पएेसा जो प्रासो | 
ओर तितत प्राणसत्नास्मा करके धारण करने योग्य सवक्राये करण 
का संधातरूप यह पर अर्थात्‌ अपने से इतरके अथं होने करके 
मित हुश्रा नाम - ङूपात्मक जगत्‌ तिसका उपाधमूत इतना 

ही सवं हे ॥ ८ ४8 ॥ 
& 1 ह सोभ्य! यह जा तसक्छं कहा इस सवस पर जा जगत्‌ 


७० प्रश्नोपनिषत्‌ । 

एषि द्रष्टा रथर्ठ श्रत प्रत्त रस्तयिता मन्ता वा- 
दा छत्ती विज्ञानाससः पुरुषः) घ परेऽश्नरे आत्मनि सम्ब्र- 
तिष्ठते ५९.५० ॥। 


का कन्त आस्मस्वरूप है सो सयं के अथात्‌ जलादिगत सूय के 
तिविः्व आदिकोवत्‌ भोक्रापने ओर कृन्तौपने करे इस , विषे 
भरवेश॒ को पाय है एतदथ ' एषहि द्रष्ट स्था श्रोता. घाता 
ररयिता सस्ता चेद्ध कद्यं विज्ञानास्मा परुषः `, < यह -ह। द- 
खनवाल, स्वश करनेवाला सुननेगला स्वादका लेचेवाला 
स्नन करवेवाला जाननेवाला करमेवाला ओर विज्ञानात्मा पुर 
षह > अर्थात्‌ जिसकरके जानतेहें देता लो करररूप दुद्धि्ादिः 
क विज्ञानहे सो यह नही, किन्त यह पो जो जानताहे एसा कन्त 
परर छारकरूर विज्ञाने तिस विद्धानरूप स्वभाववालाहे अथात्‌ 
घिकाता स्वभाववाला है एतदथ विक्ञानद्मा कहते हँ । रोर ति 
सहीके खाय आर करणके संघातरूप उक उपाधियों विषे पृश 
होनेसे परुष कहते है ° ख परेऽक्षर ` आत्मनि सम्प्रातेएते ` < सो 
क्तरह्प पर्यास्माधिषे लीन होता है से पर्ष जसे जलादि 
अधारके शोषस्‌ हुये सूयादिकोके परतिविस्व सूयादिकों धिषे पवेश 
च्छो पावते है तेस अक्षररूय परसारमालिषे लीन हो ताहे ॥&।५०॥ 
१९० ॥ हेसरोप्य] अच तिस जीवारसा रपरमात्साकी अभे 
दताके जाननेवाल्े को जो जह्भराक्षिरूप फल होता है सो - कहते 
ह “यस्तु स्पैस्यः < हे सोम्य ! जो> ऽ सयो ह वै" ८ को कहीं 
सवै हैषा से रहित इश्रा > .5 ‹ तदच्छायमशसीरसलोहितं 
दश्चसन्लर वदयत < तत जलाच अशुरार अलोहित शद्ध अश्चर 
को जानताहे > अथात्‌ ऽ तिस अन्ञानरहित चौर शीररहित अर 
सोहितादि शुणरहित ऽ { अथात्‌ अज्ञानादि तीन विशेषण से 
राहत कहने से कारण ओर सक्षम ओर स्थक्त इनतीनों शरीरोका 

, नंदधह तिसकरके अवस्था तीनोंका भी निवेध ह्येता है, तिस 


= 


चतु्भरश्नः ४। ७१ 
 परमेवाक्षरं भतिपदयते स यो हं वे तदच्छायमशरी- 
रमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वन्न 
9 [ 9०९ 
स्वो भवति तदेष श्लोकः ॥ १०।५१॥ 


निषेध से स्मा का जो तीनों अवस्था से राहितपना हे तिका 
श्मनुवाद करते हे ] ओर नामरूपादि सवं उपाधि ॐ शरीर से 
राहित, ओर रक्रादि उव्यत्रत्‌ रक्रादि सवेभुण रहितहै। हे सोम्य! 
जिस करके एेसा हे इसदहीसे शद्ध हे ओर से वशेषणे से रहित 
है ताते अश्चर ऽ सस्य पुरुष नासवान्ता एरहितत मन्ता अविषयं 
शिव रूप शन्त बाहर भीतर की कल्पना से रहित अजन्मा, 
को जानता हे ऽ " परमेवाक्षरं पतिपद्यते स ' < सो परस अक्षर 
.कोही पाप्त होति > ऽ सो पुरुष्‌ परन्रह्महूप अक्चरगोहमै पवता है 
' बरह्मविदरनद्यैव भवति * ओर जो सवका त्यागी हा जानता हे 
ऽ“ सं सब्वज्ञः सं भवति तदेष श्लोकः * ‹ सो सव्वैज्न है सव॑ 


.होता हे तिस भिषे यह श्लोक ( प्रमाण ) हे > ऽ सो श्चानवान्‌ 


सर्वज्ञ होता हे । अर्थात्‌ तिस अक्षर के जाननेवाले से अज्ञात 
कुड भी संमवता नहीं ॥ शंका ॥ सन्वात्ममाव की ज्ञान कर्के 

यता के होते से तिस सव्वात्मभाव का अनित्यपना होता हे ॥ 
समाधान ॥# पृतं अविया करे असवेज्ञ था पश्चात्‌ आचाय 
के उपदेश से-षिया करके अविदया के अभाव भये सवं रूप हाता 
हे उपजता नही, ओर तिसही अथं विषे यहं अथिम (अगि) 
कहने का वाक्यरूप श्लोक (वेद का संत्र , प्रमाण है ॥१०।५१॥ 


= , अ. 


११॥ हं सोभ्य! पिप्पलादमाने कहत ह क सास्य < इभ्य 


"दशन! हे गार्य] > 'सहदेवैश्च सर्व्वैः प्राणा भूतानि सम्पतिषन्ति 


यत्नः < सवे देवताओं करके (सहित) इन्द्िय (आर ,) भूत जिल 
विषे प्रवेश को पावतेहे > अथात्‌ समस्त अपनं खाधष्ठाता देवताच, 
करके सहित चक्रादि इन्द्रिय ओर परथेव्यादे भूत जस अक्षर 
निषे भरवेश को पावतेहे ८ ° तदक्षरं यस्तु ` < तिल अक्षरको जो>? ` 


७२ 'मश्नोपनिषदः1 


ज्ञानात्मा सहदरवैश्च स्वैः मसिः भतानिं सम्ब 
तिष्ठन्ति यत्र {तदक्षरं वेदयते यस्तु. सोम्यः स सच्रज्ञः 


अ 


सव्वभवाविवेशेते ॥ १३ ५२९५ 
इतिं श्रीघ्रश्नोपनिषदि चरतंथप्रश्नः समाक्तः। 


समथ प्रशनापानषदट्‌गतः.पचसमप्ररनः ॥ 
व्मथैनं सेव्यं; सत्यकामः पप्रच्छ } सयो वे तद्ग 
वन्मनष्येष्‌.' ्रायणान्तसोकारमभिभ्यायीतः, कतमं वा 
वसंतेन लोकं जयत्तीति ॥ 9. । ५.३.॥ 


£ विन्तानादमा ? < जीवं > अथात्‌ ८ तिस सैके आश्रयरूप अक्षर 
को जो उक्र अर्थ का निन्नास् ( माहक ) जीवारमाः “वेदयते ?. 
< जानता ह > ‹ स सवेज्ञः सवेमेवाविवेशेति ° -< सो सवेन्ञ हा 
संव के ताई ही अदेश को-पावता है > अथौत्‌ सवैज्ञ सवारमाही 
होताहै॥ ११।१५२॥. ^ 


प्रश्नोपनिषद्के चतुथप्ररनक।( -भावाटाका-समात हर । 





बरनापरनषदूयत पचसप्ररन्‌-क 
भटा ख चरम्म) 


१॥ हे सोम्य] हे रियदशेन;{ [ इस्तप्रकार चतथ प्रश्नबिषे 
कहे प्रमाणःउचमाधिक्हारी को पदाथे के शोधनः पवक वाक्याथ 
फ ज्ञानसे क्षर बरह्मकी पािकहफे अव इसविषे मध्यंमाधिकारी 
मर्द वेराग्यवासते आरः. ॐ” एेसे आत्मको ध्यान करनेवजि 
` -5.“ प्रणवा धतुः " .<उण्कार धृतुष हे >.5. इत्यादि सडक उपनिषदं 

के मते स सराचेतकेया जो जह्मलोरू की पराति इरा करम 


पमप्रश्नः ५। ७६ 
करके अक्षर ्ह्मकी भरातिके अर्थं ॐभ्कारकी उपासना कडनेको 
पचम प्रश्नको प्रकट करते हे ] अव गाग्धमुनिके पश्नके निरय 
भये पश्चात्‌ परह्य ओर अपरणरह्मकी भाग्तिका साधन होने क- 


` रफ उन्कारकी उपाक्तनाके करते की इच्छा से पचस भशन का 


१) १. मी 


न यन 


प्रारम्भ करते हँ ‹ अथ हैनं शेष्यः सस्यक्षामः पप्रच्ड ° < तिसक्षे 


पश्चात्‌ इसरो शिविका पुत्र सत्यकाम पृ्ठताभया > अर्थाद्‌ 
गाभ्यैमुनिके पश्चात्‌ इस निर्श॑यकनत्ता पिप्यलादश्ुनि को शिषि 
ऋषिका पुत्र संत्यकासनासा सुनि पृ॑ताभया ॥ सत्यकामे उवा- . 
च॥  संयोहं वे तद्मगवन्मनुष्येषु ' < हे सगवन्‌ | मनुष्योौके 
मध्य सो अदधुतवत्‌ है सो जो ( कोई एकमतुष्य ) > ' भ्रायणान्त- 
सोकारमभिष्यायीत › < मस्णपयेन्त अकार को सन्पुख ध्यान 
केरे > अर्थात्‌ जो कोई एक मनुष्य शरीर के पत होने परथन्त 
इस णन्कार को, सेन्धुख होने करे चिन्तन करे । अथात्‌ जो 
बा्यके विषयों से निष किये इस्ियोनाजत ओर भक्तिकरफे 
आरोपित किया है नह्यमभाव जिस जिषे एेसे उन्कार निषे एका- 
मवचित्तवाला ओर उच्छेद ८ विनाश ) रहित आसाकार इत्तिवा- 
ला ओर अनास्माकार इत्तिरूप अन्तशय ( स्यिधान ) से रहित 

आ , जसे वायुकरके रहित स्थानविषे स्थित जो दीपक 

स दीपक.की शिखा ऊ समान निश्चल चित्ताला होय, ओर 
सत्य भाषणं ब्रह्मच अहिंसा अपरिथह ( दान न तेना ) 
त्याग ८ दान देना › संन्यास ८ सं्रहका त्याग ) शोच ( पि. 
तरता ) संतोष निष्कपट भावे इत्यादि अनेक यम नियमं से 
अतुयह्‌ को पाया होय, सो पुरुषे आश्चयैवत्‌ है ८ ˆ कतं वाव 
स तन लोकं जयतीति * < सो तिससे कौनसे लोकको पावताहे >2 
हे भगवन्‌ ! सो इस प्रकार याकत्पयेन्त जीवत रहै. तावत्पयैन्त 
नियम की धारशावाला पुरूष उपासना ओर कम्मों करके जो 
पावनेयोग्य अनेक लोक.तिनननं से तितत उ्कारके अभिष्यान्‌। 
करने से कौनसेःलोकूको पावताहै ॥ -१ । ५३ ॥ 


७8  -धरश्नोपनिष्ड्‌ः! 


` --तस्मैसदहोवाच एतद सत्यकाम परजापरज्चत्रह्मयदो- 
4, 5 च्म १ ० 
डूारस्तस्मादिदटानेतेनेवायतनेनेकतस्सन्धेति ॥ २।५४॥ 


२॥ हे सौभ्य [इसरकोर जब सत्यकास सुनिने श्र्न क्रियो 

तव ८ ' तस्मै सहोवाच ° ‹ तिसतको सो कहताथया >? तित भः , 

शूनकरनेवाले सत्यकाम नाभक.अपने शिष्यप्रति सो पिप्पलाद 
सुनिनामो.आचाय स्पष्ट कहताभया [ इस्त उपासनराको अन्ार्‌ 
के असिष्यानरूप.होनेसे . दहराफाशादिकोकी उपासनावत्‌ अपर 
कर्मी. प्राप्तका साधनी है, अथवा परनरह्मकीः भाप्तिकाःभी 
साधने इसमरकास्से.श्नकरनेवलि शिष्यके अभिम्रायके जानः 
नेवाले स्वन पिप्यलादमुननि कहतेभये कि यह उण्कार खपर- 
ब्रह्मके आलम्बन होनेसे जच तेसा ध्यान करिये तव अपरनह्मकी 
प्तिका साधन होताहे ओरं परत्रह्मकै यलम्बनःहोनेसे जव ऊ; 

, कारका तेसा ध्यानः करिये तंवः सोः क्रमसे -परबह्मकी प्राम्तिका 
साधून होताहै । ˆ एतदालम्बनं शेष्ठमेतदालम्बनं -परम्‌ ! एतः 
कालम्बनं ज्ञात्वा बह्यलोके महीयते * एसां उत्तर कहते, हे. 
पिप्पलादेडवाच ॥ ^ एतद्रे सत्यका परछ्चापरञ्च ब्रह्म "यदोः 
क्रारः < हे सत्यकमि | यह जो परब्रह्म ओर अपरबह्महे सोःॐ- 
कारदीहे > अर्थात्‌ हे सरयकामः!. यह जो सत्व अक्षर पुरुष इत्यादि 
नामोकरके परजह्महे ओर. सवे से प्रथम उयन्नमया प्राण॒ ८ सूना 
रमा.) नामकरके अप्रब्हमहै सो उभयम्कारः का -उकारहीं हेः, 
स्योकि उन्काररूप-घतीकवालाहे ताते ॥ शंका 1 ब्रह्म ओर ॐ 
कारके भदतते तिनकी एकता कैसे. बने.॥, समाधान ॥ तिनकी 
पकता ्रोपसे ६ 1 यह यह भावे फि इस नह्य ओर ` 
उ^कारके एकञ्चथं विषे तादर्यरूप्‌ सासानाधिकरणसे .उ्कारकां 

` पत्पीकपना उपदेशकरते है । जैसे -शालथामादि पाषाणविसै विष्ण 
आदिक युद्धि करनी तैसे, 1 जिस ओर लिषे.डोरकी. बुद्धिं करिये 

| सो तिका भती कहते हैँ! य. बरह्मसे -इतर. जो-वशमक - 
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स यथयेकलात्रसमिष्यायीत स तेनैव संवेशितस्तस- 
मेव जगत्यामभिक्चम्पयते । तण्छ्चो सतभ्यलोकस॒पनय- 
न्ते स तत्र तपसा बह्यच्थैख श्रदडया समस्पको महिमन. 
मनभबते ५ ३।५५॥ 


उकार तिंलविषे बह्म की उदधि करते हँ एतदथ अण्कार बह्मका 
प्रतीक हे । जेसे विष्ण आदिकं के शालयामादि, 1 ओर जिस 
करके सवे धम के सेद्‌ से रहित परमातमा शब्द आदि पमार्णो 
करके साक्षात्‌ बोधकरने के अयोग्यहै, एतदयं इद्धियोके अभो- ,. 
चर हाने ख केवल करण रहित सन स भी जाननेको शक्य नही, 
किन्तु , जेते शलथासादिविषे आरोपित करतेहै विष्णभाव तैसे, 
मङ्कि करके आयेप क्रिये ब्रह्मं भाववाले कार के सम्यक्‌ न्यान 
करनेवाले पुरुद को सो जानने सनं आवता है, इसविषे शुाल्ल का 
भमाण हे ताते । शरोर इसही घकार अपरन्रह्य भी जानने मेँ बा - 
वता हे । एतदथ जो पर ओर अपररूप नह्य हे सो अण्कार हे। 
इसप्रकार का आरोप करते हे ८ ‹ तस्माद्विद्ानेतेनेवायतनेनेक. 
तरमन्वेति ° ‹ ताते देसे जानमेवाला इस ध्यानसेही दोनों मे से 
एक को पावता हैः 2 एतदथं इसप्रकार जाननेवाला विद्धान्‌ पुरुष 
इस अकार्‌ के ध्यानरूप, आमा की भाति के साधनरूप साधन . 
के आश्रय से ही परनह्म ओर अपरबरह्य इन दोनों सै से एकको 
पावता है फि जिसकी भ्षि की इच्छा से करतां हे ॥ २।५४॥ 
३॥ हे सोस्य ! जो परुष; जह्य स सभापवता शष्ट आलस्वन 
अर्थात्‌ उपकार साधक मौर अकार आदिक तीनमात्रावाला जो 
ऽ्कार सो उपासनाः करने के योग्य हे इसप्रकार यद्यापि अन्कार 
खी अकारादि सर्वलात्रा ङे विभाग का यथाथ जाननेवाला ने 
होय, किन्त णकार दी एक अकारमात्रा उपासना करने योग्य 
है इसप्रकार जानता हे । तथापि सो दुग॑ति को ्रा्त.होता नी, 
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लोक. चिषे श्रेमति को ही पावता हे 1 यहं इस दतीथवाक्य फा 
तात्पय्ये है, अब इसके अक्षराथं को श्रवशकरोः हे सोम्य ! ८ स 
यदेकसान्नमसिध्यायीत सं तेनेव संषेदितस्त्णमेव जगत्यामभि- 
सस्प्यते * < सो जव एकमीशारूपको ध्यानं करता है सो 'तिसं 
से ही भली भरश्मर जानता हु शीघ्रही जगत्‌ धिषे पावता हेः 
अथात्‌ इस प्रार्‌ सो जघ एक भाज्रा केही दिभाग. का जालने- 
वाला संयैदा एकं सात्राहूप खकार को ध्यात सरता हे सो पुरष 
एक सृल्रापने करके युक्त ओंकार दे ध्यान स ही ` तिस. माचा के 
सम्यक्‌ अकार बोधवान्‌ हश सीधही जगत्‌ (पुथिवी). विष जन्स 
पात्रता ह । आर ८ “ तश्चा वतष्यलीकद्धपनयस्ते *:< ॥तिश्चका 
मनुष्य शरीर को चछ्वेद्‌ भौ क्रेहै › > तहा एथिवी विदे अनेक 
जन्म है तिर चिषे तिसःअन्कारके साधके असुष्धलोक (शरीर) 
के अर्थी चछभ्ेदरूप “सं च्छम्बेद इतिश? .< अकार अग्ेद 
है > \ इस श्वुति से अकारद्म उन छारंकी प्रथय सात्राक्तो चर्षेद 
रूपता है ओंकारकी पथम .रकमाच्रजो हे.सो सप्त करेहे । ओरं 
८“ सतत्र वपता त्ह्यचयेैः भद्धया स्प्यो सहिशानसतुभवति 
<.सो तिसंबिषे तप से बह्पचथै. से श्र से. सस्प्च हुच्याः महिमा 
को अनुभव करता हे>> सो. साधक तिल. रथस्‌ सात्राह्प अण्कार.' 
, कै ध्वानसे तिलःसनुष्व्रं जन्मचिवे द्विजोत्तम हुश्चा खर तपकरके 
व्रह्यचयं करके खर्‌ भदा करके सम्पन्न इया माहिश्रा (विशति) को 
अथात्‌ घत पु क्र दासादि.वै्व को सुभव. करताहे । परन्तु ` 
श्रद्धा रहित डु यथेष्ट चरण को करदा नहीं 4दक्‌ देशुके ज्ञाल ` 
से रहित ज योगश्च डे सो .कदाचित्‌-भी दुसेतिको पावता वही ` 
एसा गीताका षमा हे \ तपि उन्कारकमी एक सान्नाकेध्यान करने 
वाले को कहे हुये सल का.असस्भव वहीं इति सिद्धम्‌ ॥३।५५. 
9 1 हे सोभ्य! “अथ यदि हिमष्ेण.मनल्ति सम्पद्यते? < पुतः; 
जव दो म्रात्रा करङे युक्त सन विषे पादतः है > अथौत्‌ पुनः. षक 
मात्रारूपं उन्कार कै उपासक से इतर जव -दोमान्ना के विभागका 
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अथं यहि ह्िमात्रेण मनसि सम्पदयते सोऽन्तरिक्षं 
यज॒मिसुन्नीयते । स सामलोकं स सोमलोफे षिभतिमन- 
भय पुनशवत्तेते ॥ ५४।५६॥ 


ज्ञाता जो पुरूष दोमात्रारूपसे युक्र ॐ कारको ध्यान करताहे, सो 
स्वरूप भननकरने योग्य यज्जवेदमय चन्द्रहूप दैवतवात्ते मन 
बिषे भलीप्रकार एकाथताकसि आत्मभावको अप्तहोतीहै ८ ‹ सो 
<न्तरिश्चं यज॒र्भिरुन्नीयते ! स सोमलोक ‹ सो यज्ेद से अन्त. 
रिक्षलोकवाले चन्द्रलोकफो पाहत होताहे > 2 सो इसप्रकार आ- 
- त्मभावको प्रात मरररहित हा रितीयमान्नारूप यञ्जकेद ते 
-अन्तरिक्षूप आधारवाज्ते दितीयलोकरूप चन्द्रलोकके अथं पाक्ष 
होता है। अर्थात्‌ तिस द्वितीयमात्रके उपासक साधकको यज्ञ 
वेद जो है सो चन्द्रलोक सम्बन्धी जन्भको देता हे ८ ‹ स सोमः 
लोके विभतिसनभय पनरावत्तते ' < सो चन्द्रलोक धिषे 
विभृतिको अनुभव करे फेर आवता है > 2 सो उपासक तिस 
चन्द्रलोकथिषे उत्तम पदा्थाको भोगके पुनः इस . मनुष्यलोक 
विषे ( बाह्यणएदि उत्तमद्धुल से ) जन्म पावताहे ॥ 81 ५६॥ 
१५।॥ हे सोम्य | "यः पुनरेतत्िमापरेणेवोभित्येतेनेवाक्षरेण परे पुरुष- 
मभिष्यायीतः < जो पुतः तीनमात्रावाले ॐ इसही अक्षर से इस 
परम परुषको ध्यान करता है > अथात्‌ जो पुरुष पनः तीनमात्रा 
के विषंय करनेवाले ज्ञानयुंक्क ॐ इस प्रकारके इसही अक्षरस्प 
भतीक से इस अकाररूप सूथ्यं के अन्तरगत परं पुरुष को ध्यान 
करता है ८ ‹ स तेजसि सुर्यं सम्पन्नः ` < सो तेजरूप सृथ्यं विषे 
प्राप्त होता हे >? सो तीसरी मात्रार्पः ध्यान करता हाः; 
मरह भी तिस ष्यानमातरसे तेज रूप सूयय विषे घा होताहे । 
ओर सो सर्य्थसे (चन्द्रलोकादिकों विषे गये हुये जेसे फेर आवते 
है तैसे, पुनराद्नतिको पावता नदीं किन्तु सूय्यबिषे भहु आही 
होहि! ओर ८ * यथा पादोदरस्त्वचा विनिश्वैच्यत एवं हवे स 
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यः पनरेतल्िमात्रेशेगोमिव्येतेनैवाक्षरेस परं पहष- 
मभिष्यायीत स तेजसि सूय सम्पन्नः यथा पादोदर- 
स्स्वचा विनिश्चैच्यत । एषं हं वै घ पप्पना विनिशंक्ः स 
सामभिषन्नीयते ब्रह्मलोकं सएतस्साग्नीवघनाप्पराप्परं 
परिशयं परुषमीक्षते तदेत श्लोको मवतः ॥ ५।५७॥ 


पाप्सना विनिक्रः" < जेसे सपं तचा से. ल्टेजाता है एते प्रसिद्ध 
ही सो पापे स्क होता है ; 2 निक्प्र्ार सपं अपनी कचासे 
भुक्र होता हे, पश्चात्‌ जीणंखचासे दरूटाहुञ्ा सो सप पुनः नवील 
होताहे। हे सोभ्य ! जेसे यह दष्ान्त हे । तेसेहीं प्रसिद्ध सो तीन 
मात्राका ध्यान करनेवाला साधक सपकी त्चास्थानापन्न अपे 
अशुद्यादिरूप पपसे मृ होता है । अमरः ८ “ससामभिरुल्ली- 
यते ब्रह्मलोकं ' ‹ सो सांमसे ऊचे. ब्ह्मलीकको ` पविता >2 
जव अशुद्धतारूप पापस म॒ह होता है तब पीडे सो साधकं ठ 
तीयसत्रखूप सासवेदकरके उत्वे हिरण्यगभैरूप बहकेः सत्य 
नासवान्ञे लोक ८ सत्यलोक ) को पष होता हे ८सो हिरण्य 
गभं स्वे. संसारी जीवौका आंसमरूप है ओर जसंकरके सो हिर- 
एयगभ॑ समष्टि लिंगदेहरूपकरके सवैभतों का अन्तरात्मा है तिस 
करके. सभशिलिगश्चरीरहूप हिरएयगभंबिषे उयष्टिलिग - देहं 
अभिमानी सवेजीव मिले हें । एतदथ सो हिरण्यम जीवघन 
रूपे > वाक्य योजना ˆ सख एतस्माञ्जीवघनाप्परात्परं पुर्शिथं 
पुरुषमीक्षते ` < सो इसपर जीवघनसे पर पुरियोविषे स्थित 
पुरुषको देखता हे > सो विद्वान्‌ तीसय मात्रा को च्योन्‌ करता 
हा इस सर्वसे उद्छृ्ट.जीवघनरूप हिरए्यगभे से पर परमास्सा 
नामवाजते सव॑शुरीररूप परियों विषे स्थितपुरषको देखताहे [यहां 
इस रीतिते अन्वय हे! सों विद्वान्‌ साधक अभी इस अपनी. जीद- 
नदश बिषे ध्यान करता हव्या शुरीरावसान के पश्चात्‌ बह्म 
, लोक को प्रात होता हे। तहां ब्रह्मल्लोकिषे स्थावर जंमभसूप 
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तिखो मात्रा खल्युम्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अन- 
विप्रयुक्ताः । करियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्‌ भ- 
युक्तासु न कम्पतेन्ञः ॥ ६।५८ ॥ 


प्राशि्यो से पर जो जीवधननासक हिरण्यगर्भ तिसते पर जो 
परमात्ापुरुषं तिसको अपना अप देखता है ] ˆ तदेतौ श्लोको 
भवतः ` < तहां यइ दो मत्र हैँ > तहां यह उक्र अर्थं के प्रकाश 
करनेवाले दो सत्र परमाण होते हें ॥ ५1 ५७॥ 

६ ॥ हे सौम्य | “यः पुनरेतल्िातरेशेषोभित्ये ` इत्यादि इसं 
नाद्यवाक्यके साथ प्रथमः ( पहिले ) मन्त की योजना करते हें 
तिखो मात्रा मृत्यमत्यः प्रयक्रा ` अन्यान्यसक्रा अनविप्रयुक्रा 
< तीन मात्रा खल्युगोचर परस्पर सम्बन्धवाली हैँ > अर्थात्‌ तीन 
है संख्या जिनकी देसी जो अकार उकार मकार नामवाली ॐ 
कारकी तीनमात्रा हँ सो सूृल्युकरके आक्रान्त ( व्याप्त ) अर्थात्‌ 
मुव्यका विषयी हँ । ओर परस्पर सम्बन्धवाली है । सो तीन 
मात्रा विशेष करके एकषएक विषय बिषेही योजना न किया हो 
ेसा नही, किन्तु विशेषकरके एकही भ्यानकालबिषे स्यागकरी 
भई , जायत्‌ स्वभ सुषधिरूप स्थानके अभिमानी जे वैश्वानरा- 
दिकनसों असिन्न विश्वादिक पुरुषों के अथात्‌ [ वेश्वानरसे अ- 
भिन्न विश्व जायत्का अभिमानी तिसका स्थृलश्रीररूप स्थान । 
ओर हिररयगभं से असिन्न तेजस स्वभ्रका अभिमानी लिंग 
शरीररूप स्थान । भौर अव्यक्तसे अभिन्न प्राज्न सुषधिका अभि- 
मानी कारण शरीररूप स्थान ] अकार उकार मक्छारख्प भात्रा 
से, तादात्म्य ( एकरूपता ) करके ध्यानरूप जो ८ ‹ क्रियासु बा- 
ह्याभ्यन्तरमध्यमास सम्यक्‌ पयक्रास न कम्पतेन्ञः ' < बाहर भी- 
तर ओर मध्यकी करियाके भली प्रकार योजना किये इये ज्ञाता 
कस्पमान होते नहीं > 2 बाहर भीतर ओर मध्यकी क्रिया है 
तिनके सम्यक्‌ प्रकार ध्यानके कालविषे योजना कियेहुये जव “ 


~ = भ्न 
~ 


59 अश्नोपनिषद्‌। 

 ऋममिरेतं यजर्भिरन्तरिक्षं ससामभिरयततर्छव्यो पे 
दयन्ते + तमोङ्र्शेकयतननन्वेति विदन्‌ यत्तच्छान्त- 
भजरसष्तमभयं परदेति ५ .७। ५९ ॥ 


इति प्रश्नोपनिषदि पचधत्रश्नः॥५॥ 


तिसके सौध अकारि दीनो सात्र योजनां निया. होय तव 
कारके कहे थे विभागका जासंनेवाज्ञा जो योगी हँ सो चलाय- 
सान अथात्‌ विक्षेपको भासहोता नही, किन्त स्वरूप स्थिरही 
रहता हे ! अथात्‌ जो चलाथमानं होताहे सो जायत्‌ स्वप्न 
सुखक्ि विके हता हे सो सेवं उ"कारही है ठेस जानल्ियाः तंच 
चिन्त चचलता खोड स्वरूपमे निश्चल हो ताह > जितत करके उस 
साधक पुरुषने स्थूलादि स्थानं सहित जायत्‌ स्वप्नं ओर सुषप्ति 
ओर. विश्वादि जो तिनके अभिमानी पुरषे, सो अकारादि तीन 
मात्रामथ उश्कौररूपर्करफे देखे हे, एतदथं इसप्रकार जाननेवालते 
योगीका चंलायसाने होना-सस्भवे नहीं ॥.६ । ५८॥ 
७॥.हे सोम्य {-जित्ल करके सो एसा पूर्वोङ्क विदान्‌ सवेका 

आत्मा उण्कारमयहे तिसहेत॒से. किंसकारणकरके.उसका चलाय- 
मान होना होय; किन्तु अपने प्रथङ्वस्तु फे अभावे किसीक- 
रके. भी चलना (विक्षिप ) जने नहीं । अथवा अपने से अप्रथक्‌ं 
निश्वयभये जगत्‌ बिषे किंस विषयक अथ विक्षिपवान्‌होगा, कितु 
किसीविषे भी सह । इस अथके वोधकं.पथंमं मनन कहके अवं सवै ` 
अथके सथहरूप अथेवाला द्वितीय. मन्तरं कंहृते है ॥ हे सोम्य} 
“कभ्भिरेतं यज्चुभिरन्तरिक्चं स सामंमियत्तत्कवंयो ` वेद्यन्ते 

< सो चछभ्वरेदसे इसको यजुरधैदसे अन्तरिक्षंको ( ओर) जिसको 
विद्धान्‌ जानते ह ( एसे ऋह्यलोकको ) सामवेदसे ( पाता है ) > ` 
अथात्‌सो.विद्वान्‌ {जो एकमात्राङूप >. अष्कारकाः उपासक हे . 
_." ऋभ्वेदसते इस भतुष्यलोके को -पार्वताहे । चेर ६ जो दो मात्रा ` 
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वा द्री मात्रा खूप अकार का उपासक हे सो ) यज्र्ैद करके 
अन्तरिक्षगत चन्द्रलोक को पावता हे । योर जिसको विदाम्‌ 
पुरुष जानते है ओर अविद्रान्‌ नहीं जानते देसा जो सत्यनाम 
घाला नह्मलोक हे तिपो ६ तीन सात्रा कावा तीसयी भात्रा 
का उपासक ? सामवेद करके प्राह होता है । इसप्रकार विदाद्‌ 
उपासक अपरन्ह्यरूप तीन पकार फ लोक को : समातरिक ? 
उू्कारसूप अलस्वन ( साधन ) स पवता ह । आर ऽ ' तर्नः 
कारेणेवातनेनान्वेतिविद्वान्‌ यत्तरछान्तमजरमश्तसभयं परेति 
< जो शान्त अजर अभर अभय हे तिस्तपर ( बश्च ) को उण्कार 
रूप ध्यान से ही पावता हे > 5 अथात्‌ जो अक्षर सत्य पुर्ष 
संज्ञक शान्त विसक्र ओर जायत्‌ स्वप्न सुषि आदि भेद रूप 
सर्वं प्रपंच से रहित है । ओर { जब अवस्था अयसूप सरव प्रपंच 
से रहित हे ? इसही करके जरा ओर सत्यु करके रहित हे । ओर 
जिपत करके जरा आदि विकारो से रहित है, इसही से अभय 
है । ओरं जथ अभय है तवष्टी स्वै से अधिक हे, येसा जो 
भिमाभिक उध्कार का लक्ष्यरूप > परनह् है तितंको भी 
£ प्रतिमावत्‌पतीक रूप त्रिमात्रिक ‡ उकार कौ (उपासना सूप) 
आलस्बन ( साधन) स इहा भ्रत्त होता हे। इतिः यहां जो इतिः 
शुष्द है सो वाणी की परिस्षमाप्त्यथं हे इति सेद्धम्‌ ॥७।५६ ॥ 


प्ररनोपनिषदगत पथम भ्रश्न कां 
भाषाटीका.समात हहं । 


र ` प्रश्नोपनिषद । कं 
अथ प्रशनोपनिषद्मतशष्प्रस्नः॥ ;.: 

अथं हेनं सुकेशा भरदा जः पप्रच्छ भगवन्‌ हिरण्यः 
नाभः कोसस्यो राजपुत्रो मामपेत्येतं प्रश्नमण्च्छत। 
षोडशकं भार्डानपुरुषं वेत्य तमहं कृमीरमन्रवं नाह- 
भिम॑ ेद यद्यहभिमभवेदिषं कथते नावक्ष्यमिति समलो 
वा एष पश्डिष्यति योऽदतमसिवदति तस्मान्नाहाम्यनतं 
वकं सतस्णीं श्थमारुद्यं प्रवत्राजं त ला च्छामि कसो 
पुरुष इति ॥ १ । ६०.॥ | 


प्ररनापार्नषद्कषहग्रशनस्मपा 


टका प्रारम्भ ५ 
१॥ हे सौस्य ! < सुषि कालनिषे विन्ञानरूप जीवात्मा हित 
सवै कायं कारणस्मक जगत्‌ अक्षरल्प परबरह्मषिषे लय होताहे > 
इसप्रकार पव चतुथं पश्नविषे कहिश्ाये हं 1 तिस कथनरपंःप- 
माए की सामथ्ये ते परलयं बिषे.भी तिंसही अक्षर विषे यह सवै ` 
जगत्‌ लय होताहे। चर जिसकरके काय्येङा अकारणएविषे लेय 
संघा नहीं अथात्‌ जो जिसका-काय्यहे सो परिणंर्म भ उसी 
अपने कारण म लय होता हे अन्य में नहीं ओर ' आत्मनः एष ` 
भाणो जायते' यह इसंदही.उपनिषदके ततीयं प्रश्नके तीसरी श्चुति 
से काहे । दतदथं जिस तरह्यविषे यह जगतः लय होताहै तिसही 
मह्य से जगत्‌ का उपजना सिद्ध होता है ॥ ओर जगत्‌ काजी 
मल (कारण) है ति सम्यङ्‌ ज्ञानसे परमसाक्कि हातीहै । अथौत्‌ 
[ यथपि अद्रैत आरमा के सम्यक्‌ क्ञानहूये ही मुक्ति होती है, का- . 
रण के ज्ञानसे नहीं, तथापि तिस आत्मा को कारणत होने से. ` 
तिससे भिन्नकास्यं का अमाव है, क्यो के कारण से भिन्न कार्यं , 
की सत्ता होती नहीं, ताते आत्मा के अद्वैतपने का ज्ञानः सिद्ध .. 
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होताहे, एदतथ तिस जगत्‌के मूल कारण आत्मके सम्यद्‌ ज्ञानः 
९ चतुधा सुक्षिसि भिन्न > परममुक्कि होतीहै “ आत्मा वा हदभेः 
एवाय्यञ्ास्तीत्‌” “ सएतमेव पुरषंबह्म ततमपश्यत्‌" “प्ज्ञाननह्य 
“स एतेन भक्ञानेनात्मन अमृतःसममवत्‌ ” “सदेव सोस्षेदसमय 
असीत्‌ “आचार्यवान्‌ पुरुषोषेद” “अथसमसस्ये” तमेवेकंजालः 
थ”““अमुतस्येषसेतुः*“अहेनह्यास्मीतिः“'तस्मात्तत्सवैमभवत्‌" 
“यह जगत्‌ घषथम तिश्वयकूरके एकहीखात्माथा; < सोडइसही पुरुष 
को परिप बह्मरूप देखताभया ; 1 < परज्ञान बह्महे > । ‹ सो इस 
भन्ञानरूपत्ेअमरहोतासया ›। <हे सोस्य|यहश्नागे एकद्वैतसत्‌ 
हीथा;> इसपकार आरस्भकरकफे। <आचाय्यवानपुरुबजानता है 
< तिसही एककोजानो > । .यहअमृतकासेतहे> । व्मेबह्मह> ।८तति 
सो सरूप होताभया> ॥ इत्यादि अनेक श्चतियों के बाक्षयोसे 
निश्चय क्रियाहै ] यह सवं उपनिषदों का निशिता हे ! ओर 
इसदही उपनिषद्‌ फे चतुथपररलविषे ^ स सवेन्ञः स्वोभिवतीति" 
< सो सर्वज्ञ स्बूप होता हे > । इसभ्रकार कहा है ! ताते सो 
अक्षर ब्रह्मरूप सप्पुरुष नामवाला जो < मुम॒श्षुओं करके > जानने 
योग्य वस्ते सो कहि । इसप्रकार पृद्नेयोग्यहे । ओर तिसस- 
सुरुषको शरीरके भीतर स्थितकहहि तिके, भस्यगास्मा के 
सम्यक्घन्नानार्थ इस षषठपश्नका आरभ्मकरतहे। चोर यहां सुकेशा 
नामवाले शिष्यते पुं व्यतीतभये अथक पुनः श्रश्नसूय कथन 
. फिया है, सो ज्ञानकी दुलेभताकी प्रसिद्धिहोमेसे तिसकी्राप्त्यथं 
पुरुषार्थं विशेषके उत्पादनार्थं हे ॥ अव < [ “ गताः कलाःपच- 
दशुप्रतिष्टा देवाश्च स भतिदेवतासु 1 कमणि विज्ञानमयश्च 
आत्मा परेऽउ्यये सवेएकी भवन्ति ” < पचदश्‌ कल्ला अपने कर्ण 
मावको भरात्तभई क्म ओर विज्ञानमय (जीवात्मा) स्मेरश्चन्यय 
( अविनाशी ) अक्षर जह्य बिषे एक ( अभेद ) होतेह इसप्रकार 
सडक उपनिषद्केतरतीय यडकके दूसरे सडके सातवे मन्त्रसं काह 
के 5 “ युथातयःस्यन्द्मानाःसपदेस्तगच्चुन्ति नामरूपे विहाय 
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तथाविदरान्नमरूपषविसुक्णः पशस्परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ “ अव 5 
जसे निया स्ैश्रोर से वहतीहुई अपने कारणं समुद्रविषे जाय 
अपे नामरूपको छोड ( समद्र होती हे ) । तेसे प्रत्यमात्मा 
छो सम्बक्‌ अनभव करनेवाला विदान्‌ (बुद्धिषिशिष्ट चैतन्य )प- 
रास्र परमं दिज्य अक्षर पुरुषको षा्होता हे > इस मुडककेदी 
उक्र खडङे आट सन्न सरे दन्तके कथनप्रमाण॒से परन्ध्य 
की भाति कही है ! ताति इन उक्र दोन मन््रौका अथं सविस्तर 
कहनेके अथं इसषष्ठ प्ररनङ्म आरस्म करते है| >॥ हे सोम्यसत्य- 
कामामनिके-प्रश्नके निधास्हारेके ऽ“ अथ हैनं सुकशुा भारदाजः 
पर ` < पश्चात्‌ इसको भारदाजका पत्र -सुकश्चा श्रशनकरता 
भया > ऽ अर्थात्‌ सलत्यकामाके भनक अनन्तर इस्त पिप्पलाद 
भनिरूप आचार्यसे भारद्ाजञ्चनिका पुत्र सफेशानामवाला सुनि 
प्रर्नकरताभया ॥ सुकेशा उवाच ॥ 5 भगवन्‌ हिरए्यनाभः-क्प- 
सस्योराजपत्रो सघपेत्येतं प्रश्नमणच्छत ` < हे पूजाके योग्य 
कौसलदेशुका हिरण्यनाभ राजपुत्र मेरे समीप्माय इसप्रशनका 
एञ्चताभया + ऽ हे सने सशयके नाशकत] हे भगवन्‌ ! एकसमयः 
कौसलदेशमें उत्पन्नया ठेसा जो हिरण्यनाभ नामवाला क्षन्न 
एतीय प्रख्यात राजपुत्र मेरे समीपश्चाय इसकथनकरनेके षश्न 
फो पच्ठतामया कि ऽ " षोडशकलं मारद्यजपरुब वेत्थ ` < इं भाः 
रढाज।षोड़शकलावाले पुरुषको जालताह > ऽ हे मारद्राज ! सोलह 
संज्ञा जिनकी देसी जो कलं सो, शुरीरविषे अवयर्वोवत्‌, 
जिस आत्मप चैतन्य परूषविषे अधिद्या करके अध्यारोपमात्रहे 
एतदथं इस 'चेतन्य पुरुषको सोलहकलावाला कहते हं तिसंसोः 
लह कलावाले पुरुषको त्‌ जानताहे । हे भगवस्‌ ! इस प्रकार जव्‌ 
उसने परश्यक्षिया त्तमं कुमारसष्ठदस्‌ नाहभिसवेद ° < तिस 
कुमारको इष्टे भँ जानता नह पेसे `कहताभया > अथात्‌ ऽ 
तिसप्रश्नकता राजकुमार री जिक्तके विक्ञाना्थं तेरा षश्न है 
तिस पृरुषकतो भै जानता नहीं इसप्रकार में कहताभथा । परन्त्‌ 


षष्टप्रश्नः ६ । पर 


उक्रप्रकारका कहनेवाला जो में तित मेरे वाक्य मँ भी यह भार 
दवाजसुनि कहता हे कि मे उस सोलहकलावाले पुरुष को नहीं 
जानता सो यह आप जानता होयके नहीं जानता कहता हे वा 
म जानके, इसप्रकार, अज्ञानके संशयका सस्भव उस कुमारविषें 
विचार तिस राजपुत्रो में ,प्रशनकिये पुरुषके विषयसे, अपने 
अन्ञानका कारण कहता भया किह राजकुमार! ऽ "ययहमिमम्- 
वेदिषं कथं तेनावक्ष्यभिति ` < जव में इस्रको जानता होड तव 
तेरे अथं कैसे न कूं > ऽ जव मेँ तुमाकरके पश्नकिये पुरुषको 
जानताहोडं तो तुमसरीखे उत्तसगुणसम्पन्न शिष्यके अर्थं कैसे 
न कटू, किन्तु कहताही । हे भगवन्‌ ! इसभ्रकार कहके भी मे अप- 
ने वाक्य उसका अरिश्वास जान विश्वास करावनेः के अर्थं 
पुनः सेने कहा-कि हे राजकुमार {5 ' समूलो वा एष परिशुष्त्न 
योऽरतमभिवदति * ‹ जो अनृत कहता हे यहः समूल सूखनजाता 
हे >ऽ जो पुरष ज्ञानी भी अपने आपके विषयमे मे अज्ञानी 
हो" इसभरकाशका आरोप करता हू अन्यथा भये अर्थरूप अन्‌. 
थे (सूठ) को कहता है सो अपने धमं कर्मरूप भल सहित सूख 
जाता हे अर्थात्‌ इस्तलोक परलोक से श्रष्टहाता हे 5 .* तस्मान्ना- 
हौम्यच्चतंवद्ं " < ताते अचरत कहने को योग्य नहीं > ऽ एतदर्थं 
इसप्रकार जब म जानतां तव मँ सूह पुरुषोवत्‌ भूठ कहनेको 
योम्य नहीं हों । हे भगवन्‌ ! इसप्रकार जव मेँ कहा तच 5 ^ स 
तरष्णीं रथमारुद्य व्राज ° < सो चुपहुंआा रथमें बैठ जाताभया>ऽ 
भरे कहे वाक्षयसें विश्वासो प्राहोय सो राजकुमार प्रश्न से 
उपरामहोय रथम बैठ जहांसों आयाथा तहांको जाताभया ताते 
हे भमवन्‌ | $ ° तंत्वा च्छामि कासो पुरुष इति १ › < तिसकां 
सम्हारेताई पृताहौ यहपुरुष कका है > ऽ न्याय मे 'शरणको भरा 
भये अधिकारी शिष्यके अर्थं जाता गुरुकरफे विद्याकहनेको योग्य 
हीह । ओर सवं अवस्थाविषे छूठ कदापि कहने के योग्य नही । 
शौर जानने के योग्य होने से बाणुवत मेरे हद्यविषे स्थितः च- . 
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तस्मे सदहवाच 1 इहैवान्तध्शरीरे सोस्य सपरुषो 
यस्मिशैताः षाडशकलाः प्रभवन्तात ॥ २।६१॥ 


थात्‌ [ यावत्‌ जाननेको इच्डितवस्तुको जानते नही तावत्पयन्त 
सो वस्तु हृदयशरिषे बाणवत्‌ भासे है ] "5 तिस पुरूषको भं तुम्हारे 
प्रति पूतां कि यह जो जानने योग्य पुरुषहे ‹कि जिसके जा- 
ननेके अथं राजयुत्रका मुमसे पश्नथा, सो कहा वत्तेताहै॥१।६०॥ 
२॥ हे सोम्य | उक्र भार जव सकेशा सनिने अपने इत्तान्त 
कहने पूषैक-पशनकिया तव ऽ ‹ तस्मै सहोवाच › < तिसके अथं 
सो कहते भये > ऽ तिस पश्नकतां सकेशास॒निके अथं सो सवेत्त 
पिप्पलाद स॒नीश्वर कहतेभये ऽ ‹ सोम्य ! यस्मिन्नेताः षोडशकलाः 
प्रभवन्तीति * ‹ हे सोभ्य ! जिसबिषे यइ सोलह कला . उपजती 
> ऽ फि हे प्रियदशुन | जिसपुरुषनिषे यह अआभेम कहनेका धाः 
रादि सोलह कला उत्पन्न होती है, एतदत्थं सोलह कला रूप 
उपाधियों से जो पुरुष निष्कल (कला रहित) है सो नि 
ष्कल हा भी अविद्या दोष करफे कलावालेवत्‌ देखते ह, एसा 
जो .श्चैतन्य, पुरुष है ऽ - ‹ स पुरूषो इहैवान्तःशरीरे * ‹ सो 
पुरुष इसही शरीर के अन्तर है > ऽ सो पुरुष कि जसकेशखथं तेरा 
भश्न हे इसही शरीर विषे: फ जिसविषे स्थित हुमा तू अश्न 
करता हे एकदय कमलल है तद्गत जो : दहर ` नाभवाला 
अन्तराकाशु. इ तेस आकाश के सध्य £ मुमुक्षुं करकं > जाननं 
योग्य हे । अन्य देशुबिषे कहीं भी नहीं ॥ २।६१॥ 
३ ॥ हे सौम्य } : ब्रह्मविद्या आदि जिसविदा को कहते है 
तिस ; भिया से तिस , निष्कल , पुरूष की, अविया -दोंषतते आ 
सापित जकला तिनके अध्यासेप के अपवादे होने से सो पुरुष 
केवल अनुभव करमेके योग्यै, एतदर्थं कलाओं की उस्पत्ति उक्त 
सो कही हे। ओर अत्यन्त भेदराहित' अदैतशद्धत विषे अध्या- 
रोप क्षिय विना प्राणादि कलका परततिपाय ओर अतिपादनादिक 


नद 
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स्ता! करिमन्नहपुत्कान्त उत्कन्तो भविष्यामि 
कर्मिन्‌ वा परतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ २।६२॥ 


यवहार करने को समर्थं नही, एत्थ इन कलाओं के उयत्ति 
स्थिति ओर लग का अविद्या फे आधीन आरोप करते है ओर 
जिस करके यह कला चैतन्य से अभेद करफे ही उदयन्न इ 
[९ € ठ = = ०२७ = 0 
स्थित हुड लय हई स्वेदा देते हे । यादी से को$ एक क्षणिक 
विज्ञान वादी, मूख भ्रमी पुरुष ` अग्नि फे संयोग से धृतवत्‌ 
चैतन्य ( बिन्नान ) ही घटादि आकार से क्षण क्षण रिषे उपजे 
है, ओर नाश होता है, इस प्रकार मानते हे ओर शून्यवादी जो 
+ + ९ थेप (‰3 [+ [१ [# (५ क 
पुरप्र हँ तिनको सुषति आदि अवस्थाविषे तिनरूपादि विषय के 
दर क्ञानरूप से चैतन्य के अभाव हुये सव शुन्यही होता हे, 
पे भ्रम होता है । ओर दूसरे न्थायशाच्च के ज्ञाता नैयायिक 
पुरुष जो हे सो चेतना के करनेवाला नित्य आरमाका घटादिक्ो को 
रिष करनेवाला चैतन्य ( ज्ञानशुण ) अनित्य उपरजता है ओर 
नाश होता हे, इसप्रकार कहते हं, ओर अन्यजे चारवाक मतके 
०8, म अ (थ, तर (+ म न र 
पुरुष हे सो ठेता कहते हं कि चेतन्य जिसको कहते है सो देहा- 
कार से मिले हये जे पृथिव्यादिः वायुपथेन्त चारभूत हैँ तिनका 
धै ( संयोगी फल ) है । हे सौम्य ¡ इन कहे हुये सवे पुरुषों 
को प्राणादिकला ओर चैतन्य के अभेद की रान्ति है परन्तु 
चति का सिद्धान्त. यह है जो जन्म मरण रूप धमे से रहित 
चैतन्यरूप आत्माही नामरूपादि उपाधियों के धर्मोसि नानाभाव 
करके ओर कार्चभाव करके भीत .होता हे ॥ ^“ स्वं ज्ञानमनन्तं 
बरह्म.” < सप्यज्ञान अनन्तरूप ब्रह्म है > चर ^ परज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म = < प्रज्ञान आनन्द्रूप बरह्म हे > ओर ¢ विज्ञानघन एव ” 
< विज्ञानेधन ही है › इत्यादि श्रुतिरयो के परमाण से ओर तेते हये 
अ्थीत्‌ क्षणिक विज्ञानवाद आदिकों के कहे रमाण इये, शाति 
। के सिद्धान्त से विसेष आवता हे एतदथं वोक्षणिक विज्ञानवादी 
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दिकों के मत सवथा स्यागने ही योग्य हं ॥ [ अने क्ञानकाल 
विदे विषयों का सद्धावही होय इस निय का अभाव है ताते । 
रर विषय कालनिष ज्ञान फे सद्धाव का नियम्‌ हे ताते, तिपत 
ज्ञान योर षिषय का येद हे । इसपर क्षणिक विज्ञानवाद के 
पक्ष को खंडन करते हुये, ओर अव्यभिचारता से ही ज्ञानः की 
नित्यता को साधते हये नैयायिकं जादिकों के मतको खंडन करतें 
है । यहां यह अथे है फि घटज्ञान के फालविषे पटके अभाव का 
संभव हे विस करफे विषयों फो ज्ञान से व्यभिचारिखपना हे 1 
ओर ज्ञान को तो विषयकाल -विवे अवश्य होने के नियम से 
अखयभिचारिखपना सिद्धी हे ॥ अर पट ज्ञान के काल बिषे 
घट का ज्ञान. भी नही ह, ताते घट छे ज्ञान को भी पररूप विषय 
से उ्यभिचारिखपना है ॥ इस . शुद्धा को चित्त विषे स्याय के 
विषयों का स्वहूप से ही व्यभिचारितखिपना कहा है! ओर ज्ञान 
करा विषय विशिष्टतारूप मात्रसेह्ी व्यभिचार है स्वस्थ से नही 
यह मेद्‌ हे ] ऽ स्वरूप से अव्यभिचारी पदार्थौ विषे चैतस्य के 
अग्यभिचार होने से-जेसे जेप जो जो पदाथं जानते हे, वेमे 
तैसे जानने योग्य होने सेही तिस २ पदाधं के चेतन्य का अव्य. 
भिचारषनाही है ॥ शङ्खा ॥ कोह एक वस्त॒ जानते नहीं परन्तु 
होती हे! अथात्‌ [उस्पन्न होय फे शीघही नाशु होनहार आदिक 
वस्तु, ओर गिरिगहान्तभेतवस्त को अक्नात होने करफे ज्ञान का 
अभा रैयरूप वषय सं व्याभचार परसिद्ध हं ]॥ समाधनं 
सोस्य यह वादी का शुङ्गारूप कथन कैसा है कि, जैसे कोई 
कहं ॐ रूपसंज्ञकः भयको देखते तो नहीं तथापि चक्षुहै, तद्वत्‌; 
अघाटत ह ऽ अथात्‌ [ वादो ने कहा ऊ कोडक वस्त जानते 
नहीं परन्तु होती हे, सो घने नहीं क्योकि तिष्ठ वस्त के अज्ञान 
के होने से तिके आस्तित्वभाव की असिद्धि है, अर्थात्‌ जिस 
तस्तुक्न रान नह! आरसा कस्त हे, एषा वस्त का अस्तिखिभाव 
जनि विना कक्ाप {सिद्ध हाता नही, ताते तेखा अज्ञातह्या पदाथ 


~~ 
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अक्ति्हीं हे ] ऽ एतदथ घट के ज्ञानकोल विषे केदाचित्‌ पट ऊ 


अभाव से ज्ञेय ( पिषय ) रूप पट क्तानसे उयभिचारकफो पावताहै 


परन्तु ्ञान जो'हे.सो कदाचित्‌ भी व्यभिचार को पाधता नहीं 
9. (क #७ ~ >, भीं >, 
-क्याके एक ज्ञेय ( विषय ) के अभावहथेः भीं अन्यज्ञेय (विषय ) 


विषे ज्ञानक स्वरूप करके संद्ावहै । ओर सुषुतिविषे ज्ञानके न 


होनेसे क्य विषय घं होताहे, एसी भीति किसी को भी होती 
नही, एतदथं मी ` ज्ञान व्यभिचारफो पाता नही ॥ ओर जो 


के क सुषुति विषे मदशुनहोने से ज्ञानका भी अभावेहै तति जेय 
के व्यभिचारपत्‌ ज्ञानके स्वरूपका मीःव्यभिचारहै । सो ऽ [क्या 
तव सुषुपिविषर.त्‌ ज्ेयके अभावसे ज्ञानका अभावं साधता है वा 
क्ञानफे-अदशन होनेसे ज्ञानका अभाव सोधता है : तिन दोन 
पक्षों मे, जवं सुषधिरूप ज्ञेयको अङ्गीकार किया तव ज्ञानके अद्‌- 
शनकरीं असिचि .क्योकि ल्ञानफे अभावसे सूषतिरूप जेय सिद्ध 
होता नही, तति दूसरा प्क्ष वनता नहीं यह आगे करेगे >.ऽ अर 
जो त्‌ प्रथम पक्षको कहेगा .ङि ज्ञेये अभाव से नका अभावे 
हे, तोः भी ज्ञेयको प्रफाश्यरूप-होनेसे उसके अभावभये तिके 
पकाशकसरूप ज्ञोनका अभावे, इसप्रकार. मानताहै, कंवा ज्ञान 
ओर ज्ञेय इन दोनों की एकता का अभिरूप ज्ञानका-अभाव दहै, 
देस मानते, तहा इनरोनों पक्षों मं भी ज्ञान अर ज्ञेयका पर- 
पु क (0 य प. ध न 4 

सपर मेँ व्यभिचारके होने भथमपक्ष घने नहीं । ओर जो कहे 
क्ते प्रकाश्य के ज्ञानरूप एकही सामथ्यवाजे पकाशका प्रकाश्य 
के अभावहुये अभाव कहते है, तहां प्रकाश्‌ को प्रवयक्ष पद्ध हो- 
नेसे सो भी बने नही, क्योकि अन्धकार बिष प्रकाश्यरूप की य- 
्रतीति-के हये तिके जञानवरिषे समथं च्षरूप मकाशु के अभाव 

की करना करनीमी अशर्वयेहे ताते; पथमपक्ष बने नहीं । ओर 

` सुषतिभिषे जे सेयका अभाव सो अभावरूपही ज्ञेये तिस क्षेयके 

विद्यमान होते, ज्ञान थोर सेय इन दोनों के तादात्म्यमय एकता 

के अभावरूप ज्ञानकां अभविहै -यह दृसरापक्षभी जनता नही" 


५ न्स 
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इस अभिप्रायसे सिद्धान्ती; कहताहे]ऽ बने नदी 1 क्योकि ेयके 
प्रकाशक ज्ञानको, सयादिकों क प्रकाशवत्‌ क्ेयका प्रकाश्‌ 
हे श्यौर जेसे अपने करके प्रकाशने योग्य जे घटादि प्रकाश्य तिन 
केःखभाव सये सयोदिकों के प्रकाश्‌ के अभावकाश्रसभवःहे तद्- 
त्‌, सुषिविष क्ञानके अभावका शरसंभवहे । ओर जसे. अन्धकार 
बिषे चक्ष॑से रूपविषयकीः अप्रतीति ॐ होनेसे, क्षणिकः विन्नानत्रा- 
दियो के, चष्षके अमावकी कल्पनाकरने को भी शुष्य नही हेतेसे 
ही सुषकषिविषे ज्ञेयं अभावहुये ज्ञानक अभावकीः कपना करने 
कों अंश्क्यही हे ॥ ओर्जो ऽविन्ञानवादी के.मतबिषर विन्ञानसे 
-मिन्नरकाशादिकों का अभावहे ताते प्रकाशरूप विज्ञाने परि. 
णाम कै अभाव होनेसे परकाश्यरूपःविक्ञान के. परिणामकेःसभत 
"करके उयभिचारके स्थलका.अभावहे ताते तहां सुष्पिविषर ज्ञान 
आरं जेय के अभावका व्यभिचार नदीं है,इस अभिधांयः सें वादी 
-शुङ्क कंरताह 13- कहे ` कि :क्षशिक विज्ञानवादी.जो हेः सोक्ञेय 
के असावभ॑ये ज्ञानका अभाव कर्पताही.है; हे वादी ! जवर पेसेही ` 
हेः तब ज्ञानक अंभावकों जो कल्पक (इत्ति ) ` सोह क्तेयः. तिस 
ज्ञेयके ख भावकां ञान अगीकार करते हें वा नही, : यहः विज्ञान 
दादी सीं पते हे, सो तिसका उत्तर कहनायोग्य., हैः < हे सी. ` 
म्ये! तिन कहेहुये दोनों पक्षोमे प्रथम पक्षिप ज्ञानके अभावकी , 
सिद्धिनहीं हे; क्योकि तिसही अभावके ज्ञानकाः संद्धाव है ताति 
इसंपकारं कहते हे, जिसे ज्ेयके -अभावके. जानसि तिसं ज्ञानक 
अंभावको कल्पता हे, तिस. ज्ञानका अभावः किस. करके. कस्पता 
हे 1 केसी करके भी कटपना.करनेकषो शक्य नहीं ।॥ ओर द्विवीय ` 
पक्षः भ्व वनेनहीं । स्योँकि तिस ज्ञेयके.अभावरूपवज्ञानःको. भी 
जानके असावके कल्पक ःहोनेका असमव. है तति.। मौर अवश्य 
लेयरूपहानेसे तिसंके ंभावहुये.तिसशञेयके अभावकी कल्पनाका 
असभवह तात; सयक अभाव के ज्ञानक -अज्ञेकार.का- पक्चयक्रः: 
न हीं ॥ ओरं जो-देसाकहे कि. ज्ञानको. सेयसे. अभिन्नः होनेकरके . 
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यके अभावहुये क्ञानका अभावहोवेगा, सो वनेनहीं । काहेते & 
| अभावेको भी ज्ञेयपने के अङ्गीश्ारते। (हे सीस्य |) जव विन्ञानः 
वारो करफे अभाव भी जेय ओर नित्य अंगीकार करते है, तव 
तिसकञेय से अमित्चज्ञानभी नित्वरूप कल्पना क्रियाही होगा, जर 
तिप्‌ ज्ञान के अभाव को क्तानरूप होने से अभावपना कहनेमान् 
हय है! चेर परमार्थ से ज्ञानक्ता अभावपना योर अनित्यपना नहीं 
है ओर निस्यरूप ज्ञानक नाममात्र. अमाव के आेप विपे 
हमारी क्या हानि है कु भी नही ॥ चोर जो देसाकेहे कि यभाव 
ज्तेयरूपहुञ्ा भी ज्ञानसे भिन्न है, तव इस तेरे कहने से ज्ञेयके 
अभावहूये ज्ञानका अभाव जो तेरे मतमें माना.है सो सिद्धनहीं 
होगा । ओर जो देल कहे कि क्ेयवस्तु ज्ञानकते भिन्नहै, ओर 
ज्ञान जो है सो जञेयसे भिन्न. नही, सो चने नही, क्योकि शग्दमात्र 
केभेदकरके वास्तविक भेदका अरसंभवहै ताते। ओर जव सेयर 
ज्ञानकी एकता अंगीकार करताहै, तवज्ञेयज्ञानसे भिन्च हे ओर जेय 
से भिन्न्ञानन्हीं, यह जो कथनहै सो बहि (अग्नि अग्निसे भिन्न 
हेओशअगितिसे भिन्न घहिनर्ही) इसकथनवत्‌ शव्दभा्रहीहै । एतः 
दर्थहेवादी [जानजोहै सोकञेयसेभित्नही सिद्ध होताहे। ओर ज्ञानको 
्ेयसेभिन्न सिद्धय सुषुषिनिपे ज्ञेये अभावकहोतेज्ञानके भाव 
, का असभव सिद्ध भया ॥ रजो देसाकहे फ सुपुप्िविषे सेय 
के अभावहूये ्ञानका अदशंन है ताते ज्ञानका अभाव है, सो मी 
. चने नही, क्योकि सुषकिरूपं शञेयके क्ञानका अरंगीकार है ताते वहां 
ज्ञानका अदन असिद्धहै। रौर जिससकरफेविज्ञानवादीकेमतविषे 
` सुधरतिमे भी धिज्ञानका सद्धाव अंथीकार करते हैँ एतदथ ज्ञानका 
अदर्शन सम्भवत नहीं ४ ओर जो कदापि एेसाकहे: कि सुषि 
. विषे भीं ज्ञानको अपने आपकरकेही अपना ज्ेयपना हे,.-सो भी 
वने नही, कोक अभावस्थलविषे ज्ञान ओर जेयका भेद. सिद्ध ` 
होता है ताते । ओर भित्तकरफे. अभावङूपकेयको ` विषयकरने 
वाजा जो ज्ञानः तिसको अभावरूप कञेय.ते भिन्नहोने.करके जेय ` 
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ञ्मीरकल्ानकाभेदःसिद्धहै ताते सोः सिद्धभया-सेद-“ पतकके जि- 
लावनेवत्‌, पुनः विप्ररीतं करनेको ` सेकड़ -विज्ञानवादिर्योसे भीः. 
श्रशक्यहे ॥ ओर जो विज्ञानगदी एेसाक्रहे.कि ज्ञानको ज्ञेयपनाः 
कं है । तो सो भी अल्यज्ञानकरकेही ज्ञेय. होवेगा। ओर सो ज्ञान ` 
भी अन्य ज्ञानकरके ज्तेयहोवेगा, एते. तम्हारे पक्षःविषे अनवस्था 
दोष होगा, सो.भी चने-नहीं 1. क्योंकि सवै्रस्तुःके समह के. वि 
भागका .सम्भवहै ताते.। ओर जिस पक्षधिषे.सतवेव्रस्दका समह 
अपने से.भिन्न किसी भी ज्ञानका ज्ञेये, विसं पक्षबिषे उङ्क दोष ` 
हे । श्रोरःफेसे जब हस मानतेहोयें तव हमारे पक्षधिषे अनवस्था . 
दरोष होय। ओर जिसकरके पसे न्ञानको :विषयकरनेवाला. ज्ञान 
खूप तीसराभाग.हमों. करके नद मानते हे, किन्त ` तिसःज्ञेयसे . 
भिन्न जो ज्ञनःसो ज्ञानी हे मोर ज्ञानसो भित्नजो जञेयं सो ज्ञेय 
ही है। : इसप्रकार इसरा विभागदी हमोकरके मानते है1८: तते 
हमारे पक्षभिबेनवस्थादोष सम्भवता नहीं ॥ ओर जो विक्ञान- 
तरारी पेसां कहे ऊ तम्हरे मतबिषे जव ज्ञानरूपं ब्रह्म आपी अः . 
पिनिका विषय नही, तव तर्य के सरवैन्षपरतेकी हानि होती हे, सो 
, दीष ऽ [अथात्‌ जानते घोग्य सर्ववस्तुके अज्ञाने .होनेसेही सव. 
ज्नताकी हानि होती है.ओर प्रकारसे नही, ओर अन्यथा. शशश्चम ` 
, (-खरगोशके सींग.) आदि अत्यन्तं असत्य पदार्थोके अन्ञानःसे ` 
, किसी के.भी मतनिषे -सर्ष्ञता नहीं होगी {अथवा सर्वत्तता की ` 
` हानि नही होगी? एतदथ 'हमारेमतविषे तिस. संव्ञताकी हनि 
: हप दोषी मासिनर्ही, {त्यो कि ज्ञानस्वरूपकों अपनाओआआप क्ेयसव 
, शुशत्रिषाणएवत्‌ हे >.कषिन्त॒ तिसं . विज्लालवादीःकोही उङ्क दोषकी 
 . प्रोधिहोती हे। क्योकि तिसविज्ञानवादीकरकेज्ञानकी. अवर्यज्तेय- ' 
रूपताका चंगीकार हे तति आप ज्ञान करके ही . अपना ज्ञेयपना. 
 भान्थाहे। ओर तिस अपने करके अपने ज्ञेयपनेको.' अभावरूष . 
, -कोथको विषयकरनेवाले ज्ञानको अभावरूप जेथे भिच्रहयनेकरके,. . 
` "कलय ओर ज्ञानका अन्यपनासिद्हैः? सो पूत्चैकेरन्प्रभागः विप्रै : 
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॥ से श्नन्यज्ञेयपनेके भंगीकारसे सर्व्वज्ञताका भअरसस्मव 
,ताते इस अभिषायसे सिद्धान्ती के हे [ ऽ.भी तिस विज्ञान 
` वादीकोही होहु । हमको तिस माधिक सर्व्वज्ञपने के खण्डन 
भिषे क्या दोष हे, कुड भी नहीं । ओर विन्ञानवादी के मत विषे 
° ज्ञान › ज्ञेयरूप है, एतदर्थं, ज्ञान के ज्ञेयपने के अंगीकार से 
दूसर-अनवस्थारूप दोष भी अवश्यही होगा] ॥ क्योकि विक्ञान- 
वादी कै मतधिषे ज्ञान को प्रापे अन्ते होने करके अनवस्था 
रूप दोष अनिवार्यं है [ यहां यह अथ हे कि विन्ञानवादी. के 
मतबिषे ज्ञान -को आप करके ही. आपका ज्ञेयपना मान्या है, 
तिसके असम्भवे को ““ जेय ओर ज्ञान का ्रथक्पना सिद्ध हे” 
इस उक्र पूर थन्थ के भाग विषे कथने किया होने से, परिशेष 
ते ञान को अन्य ज्ञान के ज्ञेयपने के होने से तिस ज्ञानका भी 
अन्य ज्ञाता है, तिसका भी अन्य ज्ञाता है । इसप्रकार परात्तभया 
जो अनवस्था दोष सो निवारण करने शो अशुक्यही हे ] .ओर 
जो देसा कहै के तुम्हारे मतबिषे भी यह अनवस्था दोष .तुल्य 
ही है ऽ [ अर्थात्‌ हे सिद्धान्तिन्‌ | तुम्हारे मतनेषे भी स्नानं को 
अज्ञेयपने के. हये तिसके .ठयवहार की असिद्धे होवेगी । ओर 
अन्य ज्ञोन के ज्ञेयपने के हये. अनवस्था होवेगी ।.इस अभिपायं 
ते वादी शंका करता है 15 सो बने नहीं 5 [ हमरे.मतनिषे ज्ञान 
को स्वपकाश . होने. करफेःआपही करके अपने उ्यवहारकी सिद्धि 
है ताते ओर. ञान के मेद के -अंगीकार से अनवस्था.दोष की 
प्राति नहीं है, इसं अभिप्राय से सिद्धान्ती-समाधान करता है ] 
` ऽ कयो ज्ञान की एकता का सम्भव हे तति । ओर सव्वं देश्‌- 
काल अरे पुरुष आदि. अवस्थावाला एके ही ज्ञान, नामरूपादि 
अनेक उपाधियों के भेद से ‹ सूय्यादिकों के जलादि. उपाधिगत 
-प्रतिविस्ववत्‌, अनेक षकार का भासता हे, एतदर्थं हमारे मत 
-बिषे यह अनवस्था-दोष नहीं है ॥ ओर तेसेही चैतन्य के नित्य 
पने करके अयिष्ठानपना सिद्ध हे तिके हये इस श्रुति विषे यह 
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षोडशकला का रोप करते है ॥ नन 1 इस- श्रतिः से. मरत्तिकाः 
केःपा्नविषे .बदरी (बैर) -के फलवत्‌ इसदही शरीरके भीतर 
परिच्छिन्न पुरुषः है सो नित्य कैसे सम्भवे. अथौत्‌ सम्भवतः " 
नरह । सो छथन चने नही 1.स्योके सो भ्राणारेकला का कारण ` 
हैः ताते! ओर जिस करके शयीरमात्र करके परेच्छिन्नर-भाण कां 
भ्रद्धाश्रादिक-कलाका कारणपना निश्चय करनेक्े शक्य नही हे 
एतदथ. सो प्ररुषही सबै कला का कार॑ख्हे ।-अर जिसकरके सो 
सभ.कलाका कारणं हे, तति शरीर कौ कलाका कायं होने.तेसो 
शरीर पुरुष की कार्थकला तिसका केर्थरूप अपनी उत्पत्ति से पर्व 
अधिद्यमान आप शरीर सो. अपने. विषे अंपतेः कारण.के कारण 
पुरुष को सृत्तिका के प्रा्नविषे बद्री फलवत्‌ परिच्छिन्न करने को 
समथैःहोवे नही † ओर जे कहे किज्ेसे वीजकाःका्य दक्ष पौर 
तिसका काय आस्रारि एलः. सोः्पपने कारण के कारण कीन को 
अपने भीतर करमे करके परिण्यिन्न करता हे} वैसे शरीर जो दहे 
सो अपने कारण फे कारण परुष. को सी-अपने भीतर कम्तेकरके 
प्ररिच्डिज्च करता है 1 सो-.कथनवने. नहीं । स्याकि फलका-कारण 
बरक्ष ति्ठकी :उतत्तिकाः कारण जो बीज तिस बीजी ओर फल 
के अन्तगतः बीजकी व्यक्ति का भेद है तिस मेद करके; जर वीज 
` सावयव होताहैः तारत, पुरुषी उयक्तिकीः एकताहै ˆ तते ओर 
युर््षको निरवयवता हे ताते, [ एल ओरवीजकीःव्यक्षिकि मेद से 
इस दष्टान्तगत प्रथम हे्त.कोःयर्हाः वसन करते-हं ] रन्त विषे 
कारणरूप बोल से अन्यही बीज-वृक्षके पल से आत्त.हे ! ओर. 
दाष्टान्त.षिषे तो अपने कारणका कारणरूप सोऽ 'पुरुषःशुरीर के . 
भीतरक्िया सुनते हं 1[ अवं बीजको.साव्यवःहोनेसे इसं दछन्ति-. 
गत द्वितीयः हेतुको वणेन करते हें । यहा यह रहस्य हैःफि दान्त 
विषे यद्यपि कारणएख्प बीजकेही इक्षओर तिसके फएलःओर तिस ` 
फ. के अन्तमेतः बीजरूप से परिणमते तिन कारण र. काौय- . 
` स्प नीजकी व्यङ्कियेदके होते भी एकताहे तथापि तिसंका कारंण- ` 
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रूप बीजको सावयव होने से ृक्षवत्‌ फलःके आकर ते परिणाम 
को प्राप्त भये अवयवन से भिन्न जः अवयव हे, तिनके ही तिस 
फलके अन्तैते बीजरूप से परिणमत उन बीजों का भेदः करके 
फलं कां ओरं तिसके अन्तगेत बीजका आधार आपेयभाव होता 
है. 1.ओर यहां.दा्न्तनिषे तो पुरुषको निरवयव होनेसे शरीर 
का शमर पुरुषका. आधाराधेयभाव बने-नही ] किंवा बीज ओर 
ब्ष आदिकं को सावयवहनेःसे.उनका परस्पर-आधार-ओर 
आधेयमभावर त्ने है ओर पुरुष भिरवयव हे ओर. कला ओर शुरीर 
सावयच-हे.;एतदंत्ः तिनका ` परस्पर. आधाराधेय मात्र बमे 
नही । ओर जव इस हेतु करके आकाशुका भी आधारपनाशुरीरे 
को अधटितः-हे, तथ.आकाश के कारण पुरुष का. आधारपना 
शीर के"अघ्रटित होयहइसमें क्था कहना है, -किन्तुः कु भी 
तदी 1: ततिः हे वादी | तैने- जो बीजका.द्टन्त दिया सो. वा्ट- 
न्तके. स्मान नही, किन्मु विप्र है 1 ौर-जो फे कहे, कि इ्छ- 
न्तंसे भ्या प्रयोजन हे प्रमाणरूप श्रुति के "वाक्य. करके ही पुरुष 
, को प्ररिच्छिन्नपनाःहोतरेगा+ सो भी बने नहीं । क्योकि: वक्यिकी 
कारकताका अभाव हे । ओर जिस करके श्रुतिक्रा वचनःवस्तु के 
, अन्यथा करनेनिरे समथ होतानहीः.किन्तु जेसा-शर्थ होय तेसे 
अरथके परकाशुने वि समर्थं होताहै, तति “ इहैवान्तःशुरीरेसोः 
म्य सपुरूषो ” < शरीर के भीतर सो पुरुष है > यहःजो.-शुतिका 
वचन है सो ,अंडके भीतर आकाश. है,.इसं वीक्य के -अथवत्‌ 
ज्ञानना" ओर क्ञनका निमित्त होनेते दशनः श्रवण-मनन ओर 
` विन्नान आदिक लिंगे शरीरके भीतर .परिच्िन्नवत्‌ प्रतीतहो- 
` ताहे । एतदथ । हे सौम्य | श्रीरके भीतर सो पुरुष हे 1 इसपकार 
कहते. + ओर पुनः. आकाशका-कारणहुओ सत्तिका के पात्रसे 
वदरीफलवत्‌.शुरीर करके परिच्छन्न पुरुष है, इसभकार तो मूढ़ 
पुरुषः मी मनसे भी कहने को इच्छा करता नह! तव भमाण 
भरत श्ुतिःकहनेको न इच्छा करती होय; इसमे क्या कना है 
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नतु “ यासिन्रेताः षोडशुकलाः प्रभवन्ति”. जिस बिप्रेयह षोड़श 
कला उपजती है ; इसप्रकार दवितीय वाक्य विषे पुरषके विशे- 
प्रणा्थ अध्यारोप कहा हे, पुनः “ सरैक्षाशक्रे " <सो दैक्चएको 
क्ररताभया > इत्यादिरूप ठतीयवाक्यसे जो कलाकी `उत्पत्तिका 
कथन सुना हे, सो यंयपि अधिक अर्थं भी हे, तथापि कलाकी 
उत्ति फिसकम से होती है, इस अके जानने ` के `प्रयोज्नसे 
८“ सईक्षागचक्रे ”‹ सो रक्षको करता मया.> इत्योदिरूप यह 
अधिक अथे भी कहते है । ओर चेतन प्वैकही प्राणादि कलारूप 
खषटहोती हे, इसञअर्थं के जतावने. को चेतन के आधित: क्षण 
( अवलोकन ) का कथन हे । इसप्रकार शेकासमाधानरूप उपो- 
दूघात [ अर्थात्‌, अन्यके णहसे गोरस के मांमनेवाली घछीवत्‌ 
प्रतिपादन करने के योग्य अर्थको मन्न रखके तिसङेअर्थं अन्य 
अर्थका जो प्रतिपादन .तिसको , उपोद्धात, कहते है] को कह 
के.अव तृतीय वाक्रयके अथैको कहते.हँ । हे सोस्य ¡जो षोड़श 
कलावालां पुरुष भारद्राजके पुत्र सुकेशा नाम मुनिने पएञचाथा कि 
“सदक्नाज्चके । कस्मिन्नहमुत्कान्तउत्कान्तो भविष्यामि कस्मिन्‌ 
वा तिष्ठते प्रतिश्स्यामीति ” < सो किसकेनिकसेदहुये मे निकस्या 
होऊंगा वा किसके स्थितहूये स्थितको प्रातहोऊंगा । देसे इक्षण 
को करताटृश्मा > अर्थात्‌ सो क्षिसं कती विशेष के देहसे निकसे 
इये मेँ निकस्या होऊंगा ओर किसके शरीर विषे स्थित हये मे 
स्थिति को प्राप्त हीऊगा, इसप्रकार प्राणादिकरी सृष्टिक श्रीरसे 
वांहर निकसने ओर शरीरके भीतर स्थित होने रूप फलको अर 
^ प्राण्दरद्धा"< पाणसे श्रद्धा को रचता भया? इत्यादिरूपकरम , 
आदिकको [यहां आदि शृष्द से “लोकोविषे नामको रचताभयाः 
यह आधार ओर आधेय का भेद यरहण करतेः हे ] षिषयकरनेवाले 
ईक्षण (ज्ञान ) को करता भया ॥ इति सिद्धम्‌ ॥२।.६२॥ 
` -७ #.हे सोस्य} यहां यह सख्यमतेके अनुसारी वादियों की 
शैकाहै.॥ ननु ॥ आत्मा अकन्ती हे शरोर पधान (श्ृति) क्तौ 
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है, एतदयं पुर॑ष के भोम सोक्षमय अथक प्रयोजनकी अगीकार 
करक प्रधान जो है सो सह््च्वरिरूप आकारसे ध्दहोता हे। 
तहां यह्‌ पुस्षको स्वतन्वता करके इस्षणपवक कन्तीपमे का जी 
वचन हे सो आअ्रधटितहे । किंवा स्वादि शशेशी सास्यावस्था 


स प्राशुलस॒जत भरणच्छ्रद्धा ख वायु्योतिशपः 
पथिवीन्दियस्‌ । मनोऽच्नसज्चादीरथ तपो मन्वा कष्लो 
का लोकेषु च नम च ॥ ४।६३॥ 


( मिश्रञ्वस्था ) मय भरमा मतिपादित भ्रधानरूप खटिका 
होतसंते । अथवा परमाण कारणवादी के सतातसार ईश्वरेच्छा 
के अनुवर्ती खशिकाः कारण परमाशके होवसंते ।आत्माको क्ती 
पनेके अंगीकार करने से [ समीचीन नहीं क्योकि ] आत्मा .को 
एक ओद्वैत होनेसे .जेसे कुलालरूप कन्तके द॑ंडचक्रादि सहकाशै 
घनवत्‌, सहकारी साधनका अभावे, ताते दुःखादि अनथ के. 
हेतु जे षाशादिक्र संसार तिस कन्तोपने का असंभवहे एतदर्थं 
प्रत्माक्ो शटषिके कत्तौपने का जो वचनहै सो अघटितहै । ओर 
जिसकरके भत्यक्च चेतनावान्‌ बुद्धिपवेक कायेका कत्ता पुरुष सो 
अपने खथ अमथको करता नहीं । एतदथ भी [ ज्ञानस्वख्पश्मा- 
त्माको ] अनर्थरूप्र संसारके कत्तीपनेनिषे भतत होना संभवे नही। 
एतदथेही एरुषङ़े भोग सोक्षसेय भरयोजनसे ईभरपूवेकवत्‌ निय- 
मित कमकरके वर्च॑सान अचेतन परध्रानजिषे नेसे राजाके. स 
अथके करनेवाले सत्री मादिकोंनिपे ,यहराजाहे, इसयारोपव्रत्‌ क्ल 
ईक्ला्क्रे “< सोश्च रको करताभया > इत्यादि रूप यह.चतनवत्‌ 
तेप हे। [ अर्थात्‌, जैसे" वालक विषे पीतरंग करके ुक्रतारूपः 
गणके योग से अग्निशब्दका भयोगे तदत्‌, सुख्य इक्षशके क्ताः 
बिषे विद्यान्‌ जे नियमित कसकरके भरवत्तमान होने स्प युख ` 
तिके योगसे “स ईक्षाथक्ते ` <सो दक्षणको करताभ्या > पाः 
परधानबिषे गोणष्रयोगहे सोई उपचार ओर आरोप कहते] यह. 


[ क, 
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सस्यवादियों का थन है ! सो बने नही \ क्योकि आत्मा को 
भोक्रापनेवत्‌ कर्तापनेका सस्भव.हे ताते। ओर जेसे सास्यवादी 
के सत बिद चेतनमाच्र अपरिशामी आत्मा का भी मोक्ापना 
भानते है, तिस्र बेदवादी हमारे सतबिषे स्वरूप से अक्ता 
छये आल्माको शी मायारूप उपाधिका क्षिया श्राति उक्रप्रमाखसे 
जगता कन्तोपना घटित है ॥ ओर जो सांस्यवाद एेसाकहं किं 
हमारे स्तबिषे आत्मको अन्य महदादेतख क स्वरूप कां प्रापि 
रूप परिणास से आत्मा की अनित्यता, अशद्धता, अनेकतकर. 
निभित्त ज चेतनमान्र जे स्वरूपका विकार तिस विकार से पुष 
के स्वरूपनिषेही भोक्कापना तिसके होने से चेतनमान्र जो स्वरूप 
करा विकार ( अरिवेकं से परिणाम ) सो दोषे अत्थं नहीं । चौर 
तश्हारे वेदवादियों के भतविषे आत्साको सिका कत्तापनाहीने 
से आत्मा का अन्य तच्छ के स्वरूपकी प्राधिरूप परिणिमदहदी होता 
हे \ एतदत्थं आत्मा को अनित्यता आदि सव्व दोषों की भ्राक्षि 
होयगी न पठवैरूपके परियागसे खन्यरूपकी जो पात्ति तिसको 
परिणाम कहते है सो परिणाम सजातीय अन्यरूपकी प्राक्षि के 
इये, अथवा विजातीय अन्यरूप कौ परािकेहुये अनित्यता आदि 
दोषोंको सम्पादन करताही हे । एतदस्थं भोस्य ( भोगनेयोभ्यं ) 
के अविवेकरूप उपाधे का किया आस्साका भोक्ापना मानना 
योग्य हे \ तिसकारए करके तिस भोञ्यके अविवेकरूप उपाधिसे 
रचितपना सो तिस परिणाम के कत्तापने विषे भी तुस्यही हे, 
इस आभेप्रायसे भाष्यकाराचारये सुख्य समाधानको कहते ह 
यहा यह भाव है किं परमाद्मासूप परुषको उपाधिष्ठत जो कन्ती- 
नेका सम्भवे तते । ओर रान्ति करके उस परमात्मासे सिल 
अपृण्कास जोगे का सम्भव है ताते तिनके परुषा्थंूय प्यो- 
जनका सष्टापना तिसही पकार के चेतन रूप परुषको मी बनता 
है ! एतदर्थं चेतनरूप अधिष्ठानवाते अचेतनरूप प्रधानो सो 
, जीवों के भोग मोक्षमय पुरुषात्थरूप प्रयोजन का सृजतापना 
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युक्त नही ] 2 यह जो साख्यवादियों का कथन सो वने नह । 
च्याके हमारे मरत विषे वास्तव मे सहङारै साधन रहितं अकर्ता 
अकाम, एक अदरेत आत्मा को भी अविद्यारूप सहकारी 
के आश्रय नामरूपातसमक उपाधि ओर अनुपपि फे क्षिय 
भेदका अगीकार हे, तिसकरफे आत्मा को नामरूप उपाधिका 
कियाही बन्ध मोक्ष ओर तिनके साधनरूप शाच्लोक्त व्यवहारा- 
दिक विशेष मानते हे । ओर परमार्थ दषटिसे अनुपाधि का क्रिया 
एकही अद्वितीय शुद्ध ओर सृश्षमवुद्धि से थहण करने योग्य, श्रौर 
स्वं त्युक्त बुष्धियोंका अविषय, अभय ओर शिव ( कल्याण ) 
रूपत्व मानते है । तिसबिषे कर््तापना किंवा भोक्रापना ओर 
क्रिया ओर कारक का फल नही हे । क्योकि सव पदार्थो को देत 
रूपता हे ताते ॥ हे सोम्य | सांख्यवादी तो वेदसे बाहर बोलने 
वाले होनेसेपुरुषविषेअविा से आरोपितही करत्तापना ओर क्रिया 
कारकका एल हे, देसे कल्के पुनः तिससे भयको परा होते 
हये परमा्थसेही पुरुष भोक्तापनेको इच्छते हे । ओर पुरुष से 
अन्यत्व प्रधान को परमाथ वस्तुरूपही कल्पतहृये । ओर सांख्य- 
वादियोंसे अन्य जे जेनदिक सो नैयायिको करके शिष्षाको प्रात 
मह बहधिवालेहृये अपने मतके खंडनको पावते है ! ओर तेसेशी 
जेनादिकोसे अन्य जे नैयायिक हे सो साख्यदादि्ोंकरके अपने 
मतके खंडनको प्रात होतेह ॥ हे सोभ्य | इसम्रकार परस्पर वि- 
रुद्धशअ्थकी कस्पन।करनेसे, मांसके अर्थी ( श्वानशिकरादि) जीवों 
वत्‌ परस्पर विरुद्ध कुद्धभये भदरूप अरथकेही देखनेवालिहुये तिल 

करके परमाथ ततयकी ओर से दरस दूरी खीचेगये है, तते 

यथार्थं निरुपाधि शुद्ध आतरतस्व के अबोधसे (दूरात्‌ सुरे" 

दूरसे दरही चले जाते हे । एतदथ जे सुसुक्ु पुरुष हँ सो उनके 

मतको अनादरपुर्वक स्यागके वेदान्त अथं के तलवरूप एकताके 

ज्ञानफो :श्रदधा विश्वासपूर्वकः आद्रदेनेवाले होये । इसभ्रयोजन 

के लिये हमों ( बेदवादियों ). करे इन तकं करनेवाले सांख्य 
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वाहियोकेःसतविदे कद्व दोषक्ना दशनं देखोवतेषै, उनके धतको 


खडन कररेके तात्प्यं स नही तैसे यहां यह अथं  शाद्लास्तरदिषे 
काहे तथा च "विवदन्‌. खेऽवमिक्षिप्य विरोधोद्धवक्ारणंम्‌ । तै 
संरक्षितसद्बुद्धिमखंनियांतिवेदवित्‌ ` < वेदवेत्ता जो हे, उने वा: 


{दया जल विवद्‌ का करताहला चदाकाशिचवि वधक उत्पात्तं 


के कारण (-परमाथेसे भेददशन ) को ऊीडके रक्षको पा्त-भह् 
बुद्धिवाला हुमा 1 अथात्‌ ऽ [ भदवशनको परस्परवादियों स उ- 
छदो यस्तहोतसे अहत्य निर्दोषे पेदे निश्चवयवालीडद्धि 


करके युङ्कह्शया 15 सवेविकस्पसं शान्त ` होताहैः कवा 5 [ च 


दोष का दशन देखावतेहं † तिस्रो .वशेनकरतेहुये, क्वापने 
आदिता जरोपितपताही सांख्यगदियोंकरकेभी कंडनायोस्यंहै 
देसा हतेहै] ऽतर्हरे लांख्यसतषिषे भोक्ापने जर ऊन्तीपनेख्पं 
दोनों विकारोकेविलक्षणपनेका असस्भवहै, एतदर्थ परूषनिषे यहं 
कत्तापने सूपजातिसे अस्य जातिरूप ` सोक्पनेकरके य॒क्तोविकार 


कोने, कि जिस्करके पर्ष शोश्छंहीहै कन्त नही । ओरप्थात्ते ` 


कछहीहे भोक्ानही, इसंप्रकारं ` दुयकरकेः केस्पना ` करते. हो. सो 
कहो ॥ तते, सक्र मोर चैतन्यम स्वप जो पुरषे. सो अपने 
चतनरूपसे ही विकारको पाव तोहे, अस्यतक्वरूप परिणसस नह! 


४, 


आर परधानं ता अचस्यतवाक पारणशाससय चक्रक पावत है | 


एतदथ सा अधनः, अनकर्प हे अद्चद्ह अ।{र्‌जडहः; वाच" वलः 


क्वण एकश द्.मौरं चेतन्यरूप दर्षहे ! एतदथ उ्नदोनोके भिन्न. ,. 


धमरूप कत्तोपने ओरयोक्ापनेकामी `विलक्षशयनाहे,. यह सा 


'ख्यवादानं कहा ऽ [एर्षका चतन्यरूपक्त पारेणाम जा तने कहा सी 
क्था्गन्तुक ( उसत्तिनाशवाल्ञा) हे; वा नही, तहां -जो दिती- 


यपश्चकः हे. ता तिंसपक्चविष कमजन्य कदाण्चेत्‌ हानेबाला सोय 
परसिद्ध होयभा ओर प्रथम पक्षकहे तो तिस पक्षविषे आगन्तुकं ` 


चलंक्षणतावाल्ता होनेस अनिंत्यता-आदिककी. भासिदसि परषका 


भघानसे छुखाबेशेषं नही हे ॥ च्यर जो एसाकहे ्िभोगकरेनन्तंर ` 


षषटप्रशनः ६ । १०१ 


पुरेषकों पुन्मपने स्वरूपतेही स्थितहोनेसे नित्यता रादि दोष 
नहह, तब षधानको भी प्रलयविषे ¶वेशेषफे असावसे,अपनेस्व- 
रूप करकही स्थितिके अगीकार करने से तिस्तका विशेष न होगा । 
इसप्रकार अवसिद्धान्तीदू षणदेतेहे॥].ऽ तजतह सिद्धान्तीकहेहेयहं 
[वशेष बनेनही, च्योकि भोगकी उत्पात्तसे पृतेषधान आर पुरुषे 
विकारके भेदको कथनसात्रताही हे तते ऽ | संक्षेपसे कथनकिये 
वास्यका यहा वणेन करते ह 1 ऽ जब केवज्ञ चेतन्यमात्र परुषको 
भोगकी उत्पत्तिकालतरिषे भोक्ापना पिरोष होताहै, ओरजवभोगके 
निरत्तभये पश्चात्‌ तिस < मोक्तापनारूप > विशेषसे राहेत पुरुष 
चेतन्यमाघ्रही होते, तन पधानभी तैसेही महत्तादि आकार 
से परिणामको पाय पश्चात्‌ परलयकालनिषे तिस ८ महत्ततादि ) 
शआ्मकारको दोडके प्रधानरूपसे स्थितह्यताह, इसरीतिसेचेतन्य 
रूपसे पुरुषके विकारी कल्पनानिषे भी विचार कियेहूये अरथसे 
श्रधानक्रा ओर पुरुषका कुमी विशेषनहीं देखते है । एतदथं सा- 
` ख्यवादियों करके पधान ओर पुरुषका विशेष ८ विलक्षणविकार ) 
अथात्‌-दोनोका एक्‌ २ विलक्षणरूप विकारे, इसप्रकारवासी 
मात्रसेही कहाजाताहे परन्त सोक्षिद्धहोतानहीं ॥७ पररषका चैतन्य 
रूपसे' जो -परिणसहै सो आगन्तुक अन्यरूपनहीं । इसप्रकार प- 
वक्र दोनों पक्षोमेसे हिवीयपक्षक्षो मानेके वादीकी शंकाहे] ऽ ओर 
जो रेके फ भोगकाल जिषेभी “भोगे पूर्ववत्‌, चेतन्यमात्रही 
पुरुषै तिस्तका कदाचित्‌ होनेवाला अन्वरूप नहीं, एतवे 
धोनसे विशेष (विलक्षण ) हे सो कहनाघने नहीं । क्योकि 
जव इसपकार मानेंगे तच पुरषको परसाथं से भोग होयगा । ओर 
कर्मसे जन्य, जो कदाचित्‌ होनेवा्ा भोग सो असिद्ध होगा । 
ऽ [ इस दोषफे निवारणथं आगन्तुक परिणमको मानिके भोग. 
कालसम्बन्धी बिकारमात्र भोग है । सो भोग पुरूषकोही होताहै 
प्रधानको नहीं । इसप्रकार भोगके सद्धावरूप विशेषसात्र से वा- 
दकि शुकाहै ] ऽर जो कहे भोगकाल विषे चेतन्यमान्न पुरुषका 
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विकार परमार्थर्पही है तिषकरके सो भोगकालसम्वन्धी विका- 
रमघ्र मोग परषशेही होताहे,प्रधानको नहीं 1 एतदथ भोग के 
सद्धात्र ओर अक्षद्दावकरफे पधान. ओर परुषका षिशेष ( मेद ) 
सत्हामी क्या मोगकालक्स्वन्थी विकाप्ात्र भोगै, किंवा 
सोग क लसम्बल्थी चेतन्यपात्रणत चिकारवान्‌पना भोगे, इस 
प्रकार विकल्प करिके, प्रथम पश्चःवेषे भोगकालमे षधानकोभीं 
सुलादिक अकार से धिकारखाला होने स भोग होयगा, इस प्र 
कार सिद्धान्ती कहते] ऽ सो चने नही, क्योकि इसषकारहोनेसे 
मोगकालबिषे पधानकोभी सुखादि ्आाकारसे विकारान्‌ होने 
भोज्ापनेकी पक्ति होय ॥ 5 [ अच दितीयपक्नासार वादीकी 
शृङ्काहे ] ऽ र एसा कहे के चनन्यमात्रकाही जो विकार साह 
अओोक्रापना है, तव उष्णएतारूप.विकारसे असाधारण धमेवा अ- 
थात्‌ अग्निका असाधारण -धमे उष्एताहे, तिस .घमेतराले अग्नि 
आदिकोके अभोक्तापृने विषे कारका असभवहोगरा, अथात्‌ अ- 
पने असाधारण विक्ारवान्ञे अभ्नि्ादिक्रौको भी भोक्रापने. की 
प्रा्तिहोगी ॥ ओर जो एेसाकहे कि पधान आर पुरुष इन्‌ दोनोका 
एककाल विषे भोक्रापना हे सोभी वने नहीं । क्योके प्रधान -को 
परमाथरूपताका अमावहे ताते परुषके समान पारमार्थिक मोक्ता- 
पना अिद्धं हे । ओर दोनोको भोक्ाहुये परस्परके प्रकाशने 
विषे.दोनों परकाशनेके गुणप्रधानभात्र के असभव्वत्‌, प्रतान र 
पुरुषका अन्योऽन्य गुणष्रषनभाव ( शेषभेषीभाव ) जो पतै अं- 
गीकार क्किया है तिसकरा असभवहोगा॥ ओर 4 नन । मोग जोह 
सो सत्वगुण प्रधान विद्दहूप से परिणामको प्राप्तभरं भति 
तिस काही धमं है । क्योकि तिक्त चिन्तको प्रति का विकार 
हीने का सभव हे ताते । ओर पुरुषका धमं नहीं क्योकि सो पुरषं 
अविकारोहे ताते। मर तिस्पुस्षको भोगके अभावका पसगनरी। 
दयो तिसपुरुषशने . ति्तप्रकारफे चित्तके परतििम्बके त 
(मिजरूपता.) सात्रसे मोक्रापने का कथनहोता है, इसप्रकारवादी 


शकाकरेहे ] ऽ जो कहे के भोगरूप धर्मवाले सख्य सछशणकरकफे 
युक्र जो चित्त तिसयिषे पुरुष के चतनपने के प्रतिविम्बकूप से नि- 
भिकाररूपकोभी भोक्रापनाहे । सोभी वन नहीं । क्योकि जव इस 
तेरकहे प्रकारहे तव पुरुषको परमाथसे सुखहुःलादि भागस्य अ- 
नथेका अमावमया तव तितस्तकरके किसकी निषटत्तिके अर्थं पुरुषके 
भक्षको साधन शाछ्ररचते है, किन्त किसीकेभी निश्स्यथं तदी ॥ 
शरोर जो देताकहे कि परमाथसे यथपि परुपको अनर्थं का असव 
है, तथापि अक्ियाकरकफे आत्मा विपे रोपित जेअ्नथं तिसकी 
निदत्तिके अथं शाघ्रकी रचनाहे 1 तघ, परमाथंसे पुरुषमोक्छहीहै, 
कत्ता नही, रौर पधान कत्ताही हे मो्नही, जर परमार्थकरफे 
पुरुषसे अन्य वस्तु सत्रूप प्रधानहे,इसपरकार की जो यह सांख्य 
मतवादियो की.कस्पना सो, वेदबाह्य व्यथ ओर निष्प्रयोजन हे। 
एतदर्थं ससक्चओं करके आद्रकरने योग्य नहीं ॥ ओर जो सांख्य- 
वादी ठेसा कहे कि तुम वेदवादियोफे सवैकी एफतारूप -पक्षविषे 
मी निवारण करनेयोग्य बन्धका अभाव है, ताते शाख्रकी रचना 
आदिक मोक्षके साधनकी व्यथेताहे। सो भीबने नहीं, क्योकि आ- 
स्मादी एकताके निश्वय अनुभववाज्ञ पुरुषसे विपरीत जे अन्ञामी 
परुष तिनके प्रतिदोषके सम्पादन करनेकाअ्माव है ताते । ओर 
जिसकरके शाल्लकन्त आदिक ओर तिसके एलकफे अर्थी एरुषों निषे 
शाघ्नकी रचना निष्प्रयोजन वा सप्रयोजनहैः इसभकारकी सो 
कटपनाहोथ । ओर आत्ताकी एकता के निश्चय कियहूये शाल्लके 
कत्तीञमोदिकं पुरूष, तिस आत्मासे भिन्न नरीह ! ओर तिनशा् 
कत्ता आदिकेके अभावहये, यह शाखी रचना सश्रयोजनहे वा 
मिष्प्रयोज्ञनहै, देसी यह कल्पना अधटितहै ऽ < अथवा तिसएक- 
ताके निश्चये अभाव होनेसे निवारण करमेयोग्य जे बन्धनादिक 
तिनके सद्धावसे बन्धे निब्रात्िके अथं यह शाघ्की कल्पना अघ- 
टितन्ही? दिवा आत्माकभे एकताके निश्चयहये, तिसे निश्चयका 
उत्ाद्फे होनेते तिसश्वाखरी प्रयोजनसहित-ताको अपने अनु- 
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सवकरके सिद्धहोनेसे, तिसश्ालाकीं एकता के निश्चय अनुभवं 
वाले वुरुषकरके यह शङ्खा करनेकोमी शुक्य नही, इसप्रकार अवः 
कहतेहं] ऽ ओर जसकरके आर्माक एकता कां साननेवाले तुस: 
करके आत्मा ढी एकता के निश्चय क्षिय हये शाघंरूप प्रमाणएका 
प्रयोजन अभगीक्ार किया,एतदत्यं शाल्लसषप्रयाजनहे किवाञअप्रयो- 
जनहैःयहशङ्ल करनेको भी अशस्य ओर तिस आलमकोएकता 
के निश्चय कियेहुये कस्पना का असम्भवहे। इस अस्थको ““यत्रल 
स्यसव्वंमास्मेवाशरत्तत्केन कं पश्येदित्यादि ' < जही ( जिस.वि-~ 
ज्ञानदा विषे ) तो इसयपुरूषको सव्वे्रात्माही होताभयुा,. तहां 
किसकरके किसको देखे, इत्यादि । > यह शाख .कहताहै । ओर 
“ यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति इत्यादि ›.< जहां 
दवैतवत्‌ होताहै तहां अन्य अन्पको देखता हे > इत्यरारि रूप यृहं 
बृहदारण्यक उपतिषदरूय शां, अन्ञानीके विषे शाखको रचना 
आदिकके सस्भवको कहता हे। ओर ‹ अविभर्तेःविद्या-वियेऽपरा 
परे < पर ओर अपररूप विया ओर अविद्या भिन्नङ्पहे> इत्यादिः 
शाघ्रफे आदि. विषदी विया ओर अविद्याका भेद सूचित कियाहै 
एतदत्थं वेदान्त्दाद्लरूप प्रमार्‌ महाराजा की युङ्किरूप युजः 
करके रक्षितं इखात्माकी अभेद एकतारूप देशषिषे ताक्किमत 
के वाद्‌ रूपशुखकरक यङ्क योद्धोका परेश्त- कदापि होता नही ॥ 
हे सोभ्य ! इसप्रकार क कथन करके चरह्म को अविद्यत नास 
रूपटपाधेकरके रचित अनेक शुक्ति डर साधनके क्रिये अनेक 
पनेफे सद्धावते, नद्यको खष्टिजादिकोके कन्तीपने विवे <देडचक्छादि 
वत्‌, साधनका अभावरूपदोष ओर अपने आपके अथं अनर्थे 
का कर्तापना आदि दोष जो पतै सास्यसनतवादीनि कंहाथा; तिं 
` का खंडनभया जानना ॥ ओरं सांख्यवादीने ज्ञो पव दृष्टन्तं 
क्हाथा कि, जेसे, राजाके सवंकायं क कत्ता कायाभ्यक् विषे उपः 
चारसे, , यह राजा के काका कन्त राजा हे,, इसभ्रंकार कहते. 
है सो ््टन्त यह{ बने नही । क्योकि ' सदक्षाञ्चके "< साद्~ 
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क्षणको करतासया.; ! इसपरमाणस्पं शतिक सख्य अर्थःका वों 
हे ताते ओर <यजमानपषाणहैः इत्यादि स्थल विषे जहां श॒ 
छा भुख्याथं संभवे तर्ही, तहांहीं शव्दी गोणीदृतिकी .कसपनाः 
स्प उप्रचार देखा है. ओर यहां धानक पक्षधिषे तो > अर्थात्‌ 
<{षानके पक्षविषे केवल ईश्की भतिपादर्क शति! असंभवं 
दोप्रहै, देसे. नही; किंतु बास्तवसे तोः तिसको जगत्‌ का ख- 
छापना मी.संभवता संही,देसे-अव कहते हे । यहा यंहर्थ है 
कि पधालकी.सुक्रपरूष को गोडकं बद्धयरषों क ` धतिही पत्ति 
ओर कत्ता क्म-आदिकं की अपेक्षा सें चन्ध ओर-मोक्षःआदि 
शष्के. वाच्य भोग मोक्षके अंथ-नियमित प्रदत्त सभवे नहीं 1 
इसक्यन-फरके परुष केअर मोयःमोक्षमय अर्थं रूप पयोजन 
को ; अगीकार "करके प्रधान "पशत्त. होता है 1 इस पकार जो 
पूते शङ्खके अवसर बिष सास्यवादीने कहारहा सो खंडनक्षिया† 
स्मचेतनरूप प्रधानी सुक्क रोर जद्पुरषों कीं अपेक्षा से, ओर 
कर्ता कमेदेश ओरकालरूप निमित्तंकी चपेक्षासे पुरुषे प्र॑तिव॑ध 
` इहमोःकरके उद्घ सवैन्न ईश्वरे क्तापने विषे तो उङ्क पदति बने 
हेः॥-इस प्रकार वादीके पक्षको संडनंःकंरकफे; अवं :श्तिके व्या- 
ख्यानको कंहतेहुये {स भ्राणमसुजते * <सी श्राणको खता भयाः 
` इसःवास्यके.तालयरूप.अथकोर्कहते है । श्वरूपं पुष करके 
सजावते; सव्रकार्य विषे अधिकारी देसापराठं खजाजाताहैः पैसे 
तापा को दःहकेयवं परनपूरवकं अक्षरा को केहतेहे धः 1 
हेः्ग्वन्‌ः! कैसे दजतासया भो उत्त ्रा्यमस्जतं" ससो 
प्राणकोःछजता-भया > सौ :पुहषः "उक पकार से पवकालनात्त 
वस्त॒ओोंकौ विषयक्ररनेवाले ज्ञानश्ूप इक्षको करके सवके भाण- 
म्य (-समषिपाणरूप ): हिरण्यं भनेसंवाजञ -सवे. प्राणियों कं 
करणो (इन्द्रियों ) फे आधारहप अन्तरात्माको खजता भया । 
` श्रोर ऽ^प्रणाच्छद्धा < पाणस श्रद्धाः 5इसभ्रणसे सवे आखः 
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योकी शभकमं धिषे प्रष्तिकी कारणरूप श्रद्धाको खजता भया । 
तिके पश्चात्‌ कमफलके उपभोगके साधनरूपदेहके अधिष्ठान 
छीर कारणरूप पचीङ्ृत पचमहाभतों को खजताभया । तहा ' ख 
वायुञ्योंतिरापः परथिवी ` < आकाश वाय॒ जयोति जल परथिवी 
( को खजताभया ) > ऽ शंव्दगणवालं आकाश॒का, ओर अपन 
गश स्पशं ओर कारण के गशणशुब्दकरके युक दागुणवाले वायुकाः 
ओर तेसेही अपने गणरूप ओर कारणके गुणशष्द ओर स्पश्‌- 
करके युक्र तीनशुणएवालेतेज (अग्नि) कोभ्ओोर तेसेही अपनेगशण रस 
छ्रर कारण के गण शट स्पश्‌ ओर रूपकरके युक चार गणवा्े 
जल्लको, ओर तेसही अपने गण गंध"ओोर कारण के गुण शब्द 
स्पशं रूप रस, इनसचके मिलनेक्ररके पांचगुणवाली पृथिवी को ` 
खजताभया \ चौर ८ इन्द्रियम्‌ मनोऽन्नमन्नादरर्य ' < इन्द्ियोको 
सनको अन्नको ओर वीयेको ८ खजताभर्या ) > ऽ तेसेही तिनदहीं 
पंचभतों से अपंचीडृत अवस्था बिषेकज्ञानके अथं ओर कमेके अर्थ 
द्शसंख्यावाले दोप्रकारके अर्थात्‌ ज्ञानके अथं पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
को ओर कभकेश्यथ पांचकमेन्द्ियको, ओर तिन इन्दियोके निया- ` 
मकशुरीरत्रिषे स्थितसशय ओर सकर विकस्पादि लक्षणवालेमन 
. को खजताभया। ओर इसही प्रकार प्राणियोके कायं मौर कारण 
को.खजके तिनके स्थिति के अथं बीहि (तडलंधान्य ) र यत्र 
अदविरूप अन्नको खजताभया । तिसके पश्चात्‌ -उस .अन्नको 
भोजन कियहृयसे, सवकम विषे पत्तिक साधन व्यं (बल )को 
खजताभया ओर 5“ तपो मन्त्राः कमे लोकालोकेष-ःच नाम 
° ‹तपको मन्त्रौको लोकको लोकविषे नामको (खजनताभया)>ऽ 
छन्तःकरणकी अशद्धता करके भया जो पापाचरण तिन पापों 
स्रः सकर्ता ( भिश्रभाव ) को प्राक्ठभये तिस बलवाल ' पाशि 
योने क्षकरताके निरारणाथं चित्तशुष्धिके साधन तपको खजता 
भया ओर तिन तपसे श्धभये है अन्तर के ओर बाह्यके कारण 
जिन्हं के, एसे प्राशियों के अथं कमके साधनभूत. जे छ्गःयंज ` 
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साम ओर अथर्वणवेदरूप मन्तोंसे अग्तिहोतादिरूप कम होता 
भया ! ओर तिन कर्मोसि केके फलसूप चतदेशल्ोक होतेभये । 
शरीर तिनलोकों निषे उतपन्न भये पराशिर्योका देवदत्त यज्ञदत्त विम्णु- 
दत्त आदिरूप नाम होताभया ऽ ॥ [ ननु, इश्वरे खष्टापनेके 
कथनसे कलाओं का सत्यपना अङ्ञीकार करना चाहिये । क्योक्षि 
शङरेरजत आदेकरूप आरोप विषे खष्टपने ( उतपन्न हाने ) के 
ठयवहारकरा अभावं है ताते यह आशंकाकरके, नेत्र निषे अगली 
के धारण ओर ने्रमद॑न आदिक प्रयल्न से उत्पन्न किये.वो चन्द्र 
मशक ओर मक्षिका आदिकं के आरोपके देखने से, 
रथानूथयोगान्‌ पथः खजत इति ' ‹ अब जायत्‌ के अनन्तर, रथ 
को ओर रथन जइनेवाले अश्वादिकों को ओर भार्गो को सजता 
भया, इस बृहदारण्य की श्चति विषे उदत्न होनेकरके उक स्वर 
के पदार्थोकी श्रमरूपताके देखमेसे, इश्वरकरके रचित कलाओं 
का सत्यपना मानना चाहिये यह कहना बने नहीं ! इस अभिः 
पायसे अव भाष्यकाराचाय्यं कहते हे । यहां तिमिरशब्ड जो हे 
सो नेत्रभिषे अंगुली के धरने आदिक निमित्त के महणाथं हे] ऽ 
इसीति से ग्रह सोलहकलता प्राणियों की अविया आदि दोषरूप 
वीजकी अयेक्षासे, तिभिरदोष करके युक्र दष्ट से खनेहुये दो चन्द्र 
मशक ओर मक्षिका आदिकोवत्‌, मोर सव्र के द्र्टाकरके खजे 
हुये सवे स््र्फे पदाथवत्‌ खजीहुहं है । पुनः ऽ [ जिसभ्रकार 
अ(त्माके निश्चयाथं अध्यारोपको कहके अव तिस्तफे अपवादक 
पकट करते हे ] ऽ समद्रबिषे नदि्योवत्‌ःतिसही पुरषविषे अपने २ 
नामरूपादि उपाधियों के भेदको त्याग फे अतिशुयकरफे लीन 
होती हँ ॥४।६३॥ 

५॥ हे सौम्य } अव उक्र कलाओं फे अपवादको भी सविस्तर 
दृष्टान्त सहित श्रष्करो ॥ ° स यथेमा नयः स्पन्दमानाः सपु 
व्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति ` < सो जैसे यह नदिया वहती 
हई भर समुद्र हे अथन ( आरमभाव ) जिनका देसी हई समुद्र 
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प्थास्त ग्व्छान्त्‌. ।गद्त तक्षा नामसू्प समद्‌ इ्यव्‌ 
भोच्यते ॥ ` एवमेवास्य . पशरष्टशिमाः ' षोडशकलाः 
पुरूवाधिणः प्रुष. बत्यास्त. गन्त पदत-तास्ा 
नाप. ध्व, दव्यवः अच्यत च-परवा्कसद््तन 
चति तदेषरलोक्रः॥*५ 1:६४ ॥ 0 
को पायक अस्तवाको पर्षती है> ऽसाोघसदनिषे नदीके-लये. 
का टछास्त कैसे है, तहा कहते हे । जेसे.लोकःषिषे यह नदिर्था वंह- 
तीह ओर सयुद्र हे वयर्यनं अथौत्‌: आदि अन्तम आभवः 
जिनका एसी इई सभुदकोः पये अपने नामरूप. केः तिरस्कर 
र्यं अस्ततोक्री पावतीह्‌ । ओरं ऽ “भियेते तास्ता नामरपे सदर 
इत्येवं पोष्यते < ओर तिनके नांसं ( ओर) सूप नाशको पवतेहे 
सर्र देसेही कहते है > 5 अस्वको पतथ उत नविध के गेभो 
युना. गोदावरी अदि लक्षणवाले नाम ओर स्पे यहं दोनों नीः 
शक्रो पार्वत है । ओरं तिने नसिरूपके नाशधये पीले अवरशषरहौ 
'जोःजलख्प वस्तु सी संमुरदसे कहते है ॥ हे सोस्य जिसंश- ` 
कीरं यहं दान्तं हे ऽ; एवमेनीस्य पथि्रिसाः षोडशकः वुह- 
-षायसै पुरषं घाव्यास्तं गच्छन्त ` -पेसहीःदंसं परिद्ष्टाकीःयेह ` 
चोडशुकता (सो > पृषते अंथन जिनकी सीह पुरुशको पो 
ःयंके अस्तक, पवि हें ;5 तेसेही; उक लध्षशवाली पसंगनिषेःप्रोपि 
सथा पुरुष जी दरि इ अधीत अपने सकाशं क: कैत सयव . 
` सवं ओर स्वसूपशचतं दशनं कौं कत्ता है इसे परि की यह धा. 
रशदि सोलहकला हे । सो उक सोलहफलां तदी के अर्थनस्पसि- 
 सुदवत्‌ पुरषःहे अयन ( आसभिः को भाक ). जिव कला को 
एसी हह पुरूषरूप आसभोवे को पाडके ऋपनेःनार्मर्य के तिर- ` 
. स्काररूप अश्तताको पावती हे । ओर 5" भिदेतेः वातत नापेपे 
-युरष इत्येवं प्रोच्यते ^ < तिसके नापप नाशको प्रवितते पृष 
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: " अरा“ इव ` रथनाभौ कलां यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः । तं 
वेद्यं पुरुषं वेद यथा मावो तयुपरिव्यथा इति॥६।६५॥ 


फेसे कहते हँ > तिनकला के प्राणादिक लक्षणएवाले -नासरूपनाश 
के. पावते हें! र नाप्ररूप केःनाशभये. पीडे जोकि. अविनाशी 
तस अवशेष रहता है सो नह्यवेत्ता्मंकरकफे पुरुष एेसे कहते हे ॥ 
जो पुरूष गुरने देखाया हे कलाके लयकामां जिस्तको, एलाह 
इसरीतिसे जनताहेः८ ‹ स एषो ऽकलोःऽ्तो भवति ' < सो यह 
अकल अम्रत होताहे.> ऽ सो यह पुरुष, अभिया काम भरं कर्म 
, करके जन्यं जो प्राणदिक-कला तिनके विधोकरके नाशभये 
केलारहितहोताह ! ओरजिसशरफे अविद्याङ्कित कलाष्प निमित्त 
(उपाधि ) का.किया देह से निकलने -आदिकं -शुष्दका वाच्य 
मरणोदिके व्यवहाररूप मूृदयुहै, ताते उन कलाक नांशं भये यहे 
पुरुष कंलाराहित होनेसेही. अशत (मृरणेरंहितं ) होति ८ त 
देषश्लोकः ^ <'तिंसभिपे यह्‌ श्लोकहे » > तिसही इस अथं निषे 
यह.श्लाक ( अभेसवास्यरूप वेदा स॑त , पमाणह॥५।६४॥ 
६॥ हे सोम्य ! : अरोडव रथनाभो < जेसे रंथकीं नामि विषे 
अराः; अर्थात्‌ 9 रथकेचक्रं (पहिया, को नाभि (सघ्यका काष्ठ ) 
तिस्को रथनाभि कहे तिस रथनासि विषे ओर साग को स्पशं 
करनेवाली चकरूप नेमी ( पूडि ) तिसबिषे लगेहुये खड़ं कष्ठ 
तिंसको स्थचक्रका पिर कहते है । ओर. तिनको अरा कहते 
हे] सो जेते रथचक्रे परिवाररूप अरा रथके चककी नाभि 
भिषे भकेशको भरास्तभये तिस रथचक्रङ शित होते हे. तेसेही 
“कला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः < कला जिसविषे भितं >.5 
प्रासादिकला जिस पुरुषनिषे ‹ उत्पत्ति स्थिति अर लय,-इन 
` तीनोकालोभिषे आक्षित होतेह ऽ ८ तं वेदं पुरुं उद ' < तेत 
-जाननेयोग्य परुष को. जाना > 5 तिस साक मात्मस्प . जान्‌ 
नेयोम्य.सक्चन परणहोनेसे. अथवा. स शरीरोरूपी पुराविषे रहनेसे 


११४. पश्नोपातिषदः। 


तान्‌ होवाचैताबदेवाहमेतवपरन्र्य वेद नातःपरमस्ती 
ति॥७।६६ ॥ ‹ 


पुरुष तिस पुरषपदसे लक्ष्य पुशुषको जेसाहे तेताही जानमा-॥ 
है शिष्यो {5 ! -यथासागोसरद्यपरिव्यथा < तमको -मृत्य 
पीड़ा भतकरे ; ऽ तुमको मृत्यु जो है सो केशको आप.मत करे ॥ ` 
अथात्‌ जिसकरफे तुम्‌ शको पत्तभये दुःलीरहीहो,. एतदथःमे 
कहताहो कि त॒म्हारेको कश मत पाहो! इस्यभिंषायः1६.६५॥ 
 .७1 हे सोस्य [-पिप्पलादनाम सनीश्वर आचायं उक्ररीस्या 
तिन अपते पश्नकर्ताञको उक्र -उपदेशकरके पुनः.८ ^ तान्‌ 
होवाच < तिनकेषति कहतेभये > 2. तिन अपने शिष्यो-को कह- 
तेये किहे भरियदशेन { हे शिष्यो 1 ८ ^एतावदेवाहुमेतत्पररहातरद 
< इतनाही परनह्महै इसको म जानता हां > 2 इतनाही, जानने 
योग्य परब्रह्म है इसको म जानतो हो-ओर.८ ^नोतः.परमस्ति ` 
इति " < इससे श्रेष्ठ नहीं हे.>. इसकहेः हये परमपुरुष सेः अन्य 
अयन्त श्रेढ जानने योग्य-कोई नहीं है. हे. सोभ्य. | इसपकार ` 
अपते.शिष्योको अन्ञात्त ओर अवशेष रखने योग्य अन्य; वस्तु के .. 
सद्भावो आशंकाकी निब्वात्तिके अथ ओर हम कृताथभय.इस ` 
प्रकी निश्वय-आ्त्मक्‌ वुचिकि जननाथ पिस्पलादः मुनीश्वर 
खूप सवज्ते आचायने काह ॥ ७.।-६६ ॥: = ए = 
८1 हे सोस्य † जव पिप्पलाद सुनीश्वररूप.ख्राचापसे उपदेश 
को पायः निःसश्यभये वे सङशाञआआदिवोशिष्य अापङ्त्थिं भये, . 
तिस निःतशय.कृताथकन्चां गुरुके अथं बह्यवियाः कैश्रतिरपकीर : 
( बदला ) कद भी ज ` देखतभयें ॥ प्र० ॥ तब छया ` कसतेमये. .. 
उ ०.॥“ तेतमचर्यन्तः › < वे तिसंका पूजनकःतेहये 51 अरथात्‌तर. . 
छवो शिष्यः तिस पिप्पलाद ` नासवल्ि अपने गुरुको दोनो.पादो . ' 
विषे पुष्पांजली अपण क्रनेसे ओर भस्त साक्षात्‌ उनकेःचर-.. 
शे. रल प्रणिपात (दंडवत्‌) से पूजन.करते टये, कहतेभय ` 


षष्ठपश्नः ६ । १११ 


ते तमर्बयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमवियायाः ` 
परंपारं तारयसीति । नमः परमच्छषिभ्यो नमः परमच्छ- 
| षिभ्यः इति ॥ ८} ६७॥ \. 


इति श्रप्रशनोपनिषद्गतश्ष्ठपश्नः ॥ 
इति प्र्नोपनिषत्समाघ्त ॥ 


भण ॥ क्या कहते भये ॥ उ० ॥ ‹ त्वंहि नः पितायोऽस्माकं ' 

< आप हमारे पिताहौ > हे गुरो ! आप हमारे नित्य अजर अमर 
अभय बह्मरूप शरीर के विधाकरके जनक होनेसे पिताहो । ओर 
(खअविवयायाःपरंपारं तारयक्षीति ` < जो अवियासे परपारकेताई 
तारतेहौ ;2> जो आपी विपरीत ज्ञानमय जन्म जरा मर्ण रोग 
ओर दुःखादिरूप मकरादि तिन करके युक्र जो अनिदयारूप महा- 
सागर तिससे, पर विथारूप द्वं नोकाकरके ऽ महासागर के पा- 

* रवत्‌, अपुनराइत्तिरूप मोक्ष नामवाले परारकेताई हमको पार 
करतेहौ, एतदर्थं आपका हमरेपति अन्य ( जन्म दायक ) पिता 

. से अधिक पितापना घटित है ॥ ओर जब अन्यपिता भी शरीर 
मा्रकोही उत्पन्न ओर पालन पोषण करता हे तथापि लोकविषे 
अत्यन्त पूजने योग्ये, तव अत्यन्त अभये दाता सदगुरुरूप 
पिताके पूजनेकी योग्यताविषे क्या कहना है ॥ एतदयं " नमः 

` परमऋषिभ्यो नमः परम्छषिभ्यः इति ` < परमच्छषियों के अथं 
नमस्कार होहु, परमषियों के अथं नमस्कार होहु, < बह्म वि- 
दयाके सम्धदायके कन्तौ परमछषियों के अथं नमस्कार होहु ॥ 
यहां जो द्विवार कथनहै सो बरह्मविद्याके आचायोँ विषे आदराथह 
वमर (इति,श्दउपनिषद्की समप्त्यथेहे॥ इति सिद्धम्‌ ॥८।६५७॥ 
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